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दुँगा--अवब आइये क्योंकि सोना खरीदना भौर ठौल कर आपके हुपुर्द करने 
कै कहतं देर लगेगी अभी सरीफ को भी रुपये देने होंगे” । 

डर हम लोग रवाना इये । रास्ते में दक्ाल ने सुभ से पूछ “श्राप बहों 
कोठी झें सुझे रूपया दे द्वीजियेगा न! क्यों १ 

मैने कह “देखा जायगा, रुपया मेरा नह, है में इस बारे में पूछ लूंगा?। 

उसने कहा “आप का रुपया नहीं हैं ?। तो किसका है ?” 

मैंने कहा “उस का जिस ने तुम से काम लिया और जिस्म तुम १५०/ 
प्राझ्ोगी--क्या तुम बेवकूफ़ हो जो ऐसा पूछते हो ?” 

उसने कद्दा “नहीं मैं ख्याल करता था कि--” 

मैने पूछा “कया ख्याल करता था--कोई बदमाशी या बदजाती की बात 
होगी” । « 

उसने कहा “हां ! अब आप चारमीनार जैसी बाते करते हैं?। 

मेने उसे बीचदी में रोका और गजब में देख कर कहा “अज्ञाइ जानता 
है ग्रगर फिर तूने उसका नाम लिया कि--” । 

“नहीं नहीं, कभी नहों” वह कांप कर कहने लगा “मुझे मारिये मत, 
| देखिये यह खुली सड़क है नाइक दंगा होजायगा, मेरे मुंह से अचानचक वह 
जाम निकल गया, मैं अभी ख्याल करता था कि-- 

मैंने कहा “फिर तूने दुबारा वही बात कही और अज्ञाइ जानता है कि 
इस्से तेरी बेशक कुछ मुराद है। कह तू का। ख्यल कर रहा था ह” 

«कुछ नहीं, कुछ नं” उसने कहा “मैं फकत--” 
. जैने कहा “हां कह, कहता क्यों नहीं १” । 

उसने कहता “मैं यह ख्याल करता था कि आप फकत एक स्लिषाह हैं जो 
इस सौंदागर के साथ हिन्दोस्तान से आये हैं? । 

“तो फिर इससे कया ? यह तो तू पेश्रही से जानता है” 
उसने कहा “मगर आप दौलतमन्द नहीं हैं” 
मैने कहा “बेशक नहों?। 


उसने कहा “तो करों नहीं हम भोर अप दोनों दौलतमंद हो जायें १” 
+. झैनें पूछा “क्ोंकर १९ 

















हे बोलो “पहिरेदारों को साथ मत लीजिये या जिन लोगों को मैं ब- 

तलाऊं ले लीजिये, वे सब पांच रुपये पर जो कहियेगा करने के लिये राजी 
हो जाँयगे; हम दोनों रुपया लेकर भाग चलें भौर पासही इस पहाड़ में एक 
शेसा मुकाम है कि वहां खज़ाना गड़ा है वहां चल कर हम दोनों छिस्ता 
लगा सेवें”। २ 

मैंने पूछा “बच सुकाम कहां है-क्या टूर है?” ही 

“नहीं नहीं” उसने कहा “भ्रगर आप चलें तो में टूर से दिखला दूं; जपर 
चढ़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिन में वहां जाने से कोई देख 
| लेगए! । 

मैं उसके साथ कुछ टूर चला गया , भौर उसने कारवांसराय और बेगस- 
बाज़ार के पीछे एक ऊंचे पहाड़ी की तरफ इशारा,कर के कह्दा--“भाष आधी 
दूर की ऊंचाई पर वह इुफेद मुकाम देखते हैं न १” 

मैंने कहा “हां” । 

उसने कहा “बस वह्ी सुकाम है फकत में और मेरे चन्द साथी सीग उसे 
,| जानते हैं; जो कुछ मुझे मिल जाता है मैं वहीं जमा कर देता चूत ४ 

मैंने पूछा “भला तुझे कितना मिल जाता होगा १” 

“यही घोड़ा बहुत; कभी कोई दुशाला, कभी कमखावी रुमाल और कभी 
कुछ सोना चांदी वगैर: | मगर आप इसे पूछकर क्या करियेगा। मैं जो पूछता 
हूं सो कडिये कि आप इमलोगों में शरीक होइयेगा या नहीं ! हम लोग १६ 
आदमी हैं, एक तो वहीं फ॒कीर के भेस में बैठा है श्रौर बाकी के इधर उधर हैं 
बख़पर साथ के लिग्रे सब आ जावेंगे” । 

मैंने उसे ज़मीन पर पटक कर कह “बदमाश, जानता भहीं तू किस से 
बातें कर रहा है ! यहां निराली कगह है भ्रौर-तुके जहजुम भेज देता कोई 
मुशकिल बात नहीं, फ़कत एक ही हाथ मेरे तलवार का बेठेगा कि तेरी 
यह भूठी-जबान इसेथा के लिये खामोश हो जायगी” । यह कर मैंने 
अपनी तलवार आधी खौंच ली । मैं खूब जानता था कि इस का क्या 
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होगा बस उसौ तरह बच फिर घित्िियाने भौर मित्रत करने लगा । वह 
औरन्‌ मेरे पैर से लिपट गया मगर मैंने उसे ऋटकार करें थूक दिया और 
कहा “नाचीज मलजन्‌ ! तुके छूने से इनसान नापाक होता है तेरे जैसे ना- 
माकूल को हिन्दोस्तान का सैयंद छने में भो नफ़रत करता है। फौरन्‌ सुझे 
साहुकार के पास ले चल क्योंकि अकज्ञाह जानता है कि मैं तु पर सुतलक 
एतकाद नहीं रखत/” । 

उसने कहा “आप हर्गिक ऐसा ख्याल न कीजिये मैं इस बारे में इहमेथा 
ईमानदार रहा हैं” । है 

मैंने कह “बेहतर है कि तूने ऐसा किया हो या.फिर मैं कसम खाकर 
कहता हूं कि मैं तुक से इसका एवज़ लूंगा। चल आगे, भौर खबरदार रह 
अग्रर तूने ज़रा भी भागने की कोथिय' क्री कि में तुके बीच बाजूर में दो टुकड़े 
कर डालूंग/” । 

उसने कहा “तो आप मेरे साथ ही साथ चले आइये” इतना कद कर 
उसने अपना कपड़ा सम्हाला भौर हम दोनों फिर बाजार से होते इये चले । 
... चलते चलते साहुकार की कोठी पर पहुंचे जो इमारे इन्तिजार बैठा था। 
रूपया और सोना मेरे आगे रख दिया गया और रसीद जो मैं अपने साथ 
झलेता आया था मैने उसे दे दिया | बादजां पहिरेदारों को साथ लेकर मैं अ- 
पने वालिद के पास खेमे में पहुंचा । 

बहां पहुंचतेह्दी दक्षाल ने कहा “मीरसाहव, दयावान मौरसाहब, जो 
कुछ सुझ से कुसूर इुथ हो उसे आप भुला दीजियेगा। भगवान जानता है मैं 
तो आप से फ़कत दिल्लगी करता था । मुझे जरा ऐसे मसखरेपन की झ्रादत 
पढ़ गई है, मैं हमेशा हंसता खेलता और खुश रहता हूं” इतना कह कर 
वह हंस पड़ें। भौर फिर बीला “मगर सुक गरीब का डेंढ़ सो रुपया आप न 
भूल जाइयेगा यह भी सुझे पूरी उद्येद है? । 

मैंने कहा “अगर तुझे एक कौड़ी भी लेना हो तो चुप रह । का दो ईमा- 
नदारों के साहाने तुक से यह इकरार नहीों होगया ? तेरा कोंड़ी कौड़ी चुका 
दीजावगीट। 
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जब रुपया संदूक में बन्द कर लिया गया सिपाहियों को कुछ इनाम दे 
रवाना किया; उन्हें जाते देख वह कमबख्त दल्लाल इस तरह पीछे फिर उनकी 
तरफ़ देखने लगा ग्रो्रा उसके जिन्दगी की उच्म द्‌ उनके साथ रवाना हो चली 
अखिरकार शाहिस्त से रोनी खुरत बनाकर बोला - #उन्ण्ए 

“मौरपाहब मेरा रुपया दीजिये ओर में रूख़सत होऊ॑” । 

मैंने कह“सत्र कर गिनो जाता है” । 

बालिद बोले “झ्रांह !में तो दज्ञाल जी को मूलहो गया था, इनका इक दे 
देना चाहिये । न 





सत्तरहवां परव्व । 


बालिद ने रुपया गिन कर दल्लाल के सुपुर्द किया-उसे देखते ही उस का 

चेहरा चमक-उठा ओर वह कुक कुक कर शकरीया का अद्यब बजाने ल्गा। 

बालिद ने उस्से कह। “तो अब इन रुपग्रों की एक रसीद लिख दो”... 

उसने फौरन अपनी पगड़ी में से कलम निकाल कर कहा “बेशक, डुजूर 
| ब्रक्के जुरा कागज ओद द्धावात देवें में अभी लिखने को तयार च्!। 

मैने कहा “यह-ले, फ़ौरन्‌ लिख? 

उसने रसीद लिख कर मुके दे दिया और रुपयों को -घोती के एक कोले 
में बांध कमर में खोंस कर बोला “तो अब सुझ्ते इका हो तो म स्वाना ह्ोज' 
इजुर ने इस गुलाम'को देख लिया कि इसने केसी ईमानदारी से आप का 
तम्राम काम अजास किया है| आइन्दे जब कभी हुजुर हैदराबाद: त्ंशरीफ्‌ 
लाबें तो चारमीनार पर पूछनेही से मोहन दास का प्रता इजूर “को सिल 
जायगा और यह गुलाम हमे शा अपने मालिक की खिदमत बजालाने में पुरी 
कोशिश करेगा? । की है 

मैने कहा “सन्न कर सुझे तुभूसे कुछ कहना बाकी है” और मैंसे वालिद 
को रास्ते का तमास भ्च्वाल कद सुनाया. हः 

वालिद ने ग़ज़ब से कहा “क्यों रे कस्बज़ यह बात सह्दी है? बोल बदमाश ! 2 
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मैं खुद तेरी जुबानी तमाम अहपाल सुना चाहता हूं, क्या तू सुओलूटने को 
कोशिश में था १?” 
मोहनदास बुत्‌ की माफ़िक सारे खौंफ़ के चुपचाप खड़ो था। उसकी आंखें 
एकटक लगीं भौर मुंह कुछ खुला इुश्रा था, यहाँ तक कि बच खौफ़ से धरथर 
कांपने लगा। 
वालिद ने यह देखतेही उसे डांट कर कहा “तू इसी लायंक है; मुझे तेरी 
शकल पर तेरी डंकेती, खूरेजी बदसाथी ओर हर किस क्री बंहियानती फल- 
कती है तू मारे जाने के काबिल है” । रे 
“जहाँ नहीं सरकार !. हजुर दिल्लगी करते हैं इस गुंलास से ऐसा क्या 
कुसूर इआ ?” इतना कहते ही छसके चेहरे पर खौफ़ गालिव हो गया। 
वालिद ने कहा “बदमाश, मैंने तेरे ईमान पर अपना तमाम माल छोड़ 
दिया था भौर तू सुके लूटने की फिक्र में था! तूने सुके इस जिगाने खुलक में 
भूंखों मारने की तजवीज की थी । तूमे सैकड़ों को लूटां और हजारों को 
घोखा दिया है; कह क्या तू हर्गिज्‌ इस काबिल है कि अभी भी जीता रह 
क्र फिर इस दुनिया में मक्रोफ्रेव का जाल फेलावे १” 
.. वह इतना सुनते ही मेरे वालिद के कदमों पर गिर पड़ी और उनके पैर 
हे लिपट मारे खौफ के कांपने लगा, मुंह से उसके एक लफ्ज भी न निकल- 
ता था; ब्राखिरकार गिड़गिड़ाकर कहने लगा “जो कुछ हुजूर ने कहा में सब 
कुछ छूं-- चोर, बदमाश खूनी छुज्ा पाजी--मगर मेरी जान वखश दीजिये । 
हुजूर की शकल मेहरबान है भ्रव मैं मर नहीं सकता, हुजूर के पास तलवार 
नहीं है सरकार मुझे व्यों कर मारेंगे !” उसे उसी बस ख्याल हुआ कि हम 
होनों के पास हथियार नहीं है और फोरन्‌ दर्वाणे की तरफ्‌ यह कहता इचा 
भागा “अभी कोतवाल को खबर होगी तो तमाम श्रेसी जिकल जाग्रगी?। 
दर्वाजा बन्द था, उसने कई्दे मतंवः उसे खौंचा भौर ठकैला तब तक मैंने फौरन 
उसके पीछे पहुंच रूमाल उसके गले भें दिया | वच् घूम कर मेरी लरफ्‌ देखने 
ही चाहता था कि दूसरे लहमें में बेदम हो जुमीत प्र आ रहा । 
. »ग्राबा्” बालिद ने कहा “भाज्विरकार इन्साफ्‌ के हाथ तले इस की 
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मौत हुए भ्रोर इसके तस्राम ग्रुन।ह-स्री इस के साथ इम्नेग्रा ओ लिये दफुल च्यो 
जांयगे, दरहकीकत हम लोगों ने यद्द उम्‌दा काम किया” |. 5 कततही 

मेने कहा “बेशक, उसने खुद इकरार किया था कि मैं खूनी, चोर और 
हांकू हूं --बस झोर का चाहिये था? यज्ञ जाय काविलगौर हे कि अभी 
थोड़ी ही उम्त्र में उसने किस कदर गुनाइ झोर जुर्म किये थे” | 

वालिद ने कड़ा “इसे उधर स्वोंच ले जापो भौर सूबों को बुलाधो, में | 
इस की शक्ल गड्ीं देखा चाहत/, इसे इसी मकान के अन्दर ही दफ्‌त कद दो 
क्योंकि श्र को भीड़ में इसे बाहर ले जाना वाज़िव न होग[” । 

मैंने कहा “बेइ्तर है-मगर ख्याल कोजिये कि हम लोग बहुतह्ी बच | 
शजये अग॑र आपने सुझे इस बदमाश के साथ न भेजा होता तो बेशक इम 
ज्लोग रुपयों से हाथ घो बेठते? ६ नि 

उन्होंने कहा “दरइकीकत फर्जनद | और रूपया पाने पर भी अगर तुम्हों 
ग्रह शक न पेढद्ा होता कि पांच रुपया सेकड़ा बहुत है तो मेने बेशक उसे 
डेढ़ इजार दे दिया होता, मैं उसी बख़ इशारा करते ही समझ गया भोर 
वैसी बातें करने लगा, बेहतर हुआ कि हमने इस बदमाश को जानोमाल 
दोनों से महरूम किया? । 

मैंने कहा “सही है, यह निहायत उम्दा और दिक्लगी का शिक्तार झा, | 
मसासिवाद इसके अभी आइन्दे के लिये उद्मेंद बाकी है” । 

वालिद ने कद्दा “उस पहाड़ के फकीर से ?” 

जैंने कहा “जी, हां वहां मुझ्ते ज्यूदां माल मालभ होता है” 

वालिद ने आहा “मगर खबरद।र रहो, उसके तमाम गरोह्वाले वहां- 
होंगे, ऐसा न हो कि वे इमसे दूसरी तोर से पेश झावें” 

मैंते कहा “जुरा सब्र कोजिये सैं बद्रीनाथ से जाकर सल्याह करलूं यह 
मामल। उस के ओर सफ राज र्व के लायक है, मगर भ्राप एतकाद रखिये 
कि हम ख्लोग इर्गिक कोई बेवकूफ़ी का काम न करेंगे” 

इतना कहकर मैं बद्रीनाथ के पास यहुंचा जी सराय में मेरे भासरे बैठा | 
था। सके देखतेह्ी उसने कहा-- [ 





430) ठगहत्तान्तमाला । 


“किये मीर स।हव॑ | अज शव को कितने अं।द्मियों पर हाथ मांजने से 
आप की आसुदगी होगी । इस भाषाद शहर में आदरमियों की कुछ कमी 
नहीं है?। 

मैंते कहा “हों मेरी तबीयत उसी तरफ है मगर जो सलांइ उस बस हैः 
मारे आपको दुरम्यात ते पाई थी उस पर मेरा इरादा नहीं है, मैने दूसरा ही 
शिकार तज़वीज किया है” 

उसने कह “वाह वांह! तो भाप सूरे का कम कर रहे थे, वज्लाइ कहिये 
तो केश्ा गिकार, है” । 

मैने जेंदाव दियां “इस थिकार में मज्बुत दिलवालों का काम है जो-नंगी 
तंज्बारें चला संकें--क हिये आपकी तबीयत मेरे साथ चलने की है? 

बद्रीनाथ ने कहा “मैं तो अ।पक्रे. साथ म्ोतं का भी सुकावला करने को 
तथारे हूँ झंगर मेरी समझे में नहीं श्राता कि भाष किस छत में हैं” । 

मैंने कहा “ली सुंनों” पंस मेने दक्लाल का तमाम किस्सा बद्रीनाथ को 
कह सुताथा । हर 

- छंसेने कहाँ “शावास मेरे जमांदारे साहब, खूँबे होशियारों भौर अक्मेदी 
का काम आपने किया । में कद्द सकता हूं कि किसी दूसरे शख्स से यह 
काम इतनी उमंदगी के साथ अव्वल से भ्राद्धोर तक हर्गित्र अंजाम न छोता, 
उस नालायक की वहजिंव सज़ा चुई और अब मैं रुयवाल करता हूं कि हम 
ल्वोगों को उस पहाड़ का किपा हुप्रा खुताना तंक्षाश करना चाहिये”? । 

मैंने कद “बस यही मेरो मुराद है, अगर सुक्के वहां जाने का ठीक रास्ता 
मालूम होता तो मैं भ्राज रातही को उसकी तलाश में चलता” 

बद्रीनाथ ने गौर केरक्षे कहा “अच्छा ठहरिये, कुछ बइत लोगों की क्षरू 
रत नहीं है, फूकत सात या आठ हिन्यतवर आदमी बहुत हैं। क्राप भौर में, 
पीर झां ओर भोतीराम, ओर चार शख्स भोर कॉफी हैं। सफ्‌राज खां के 
इन्तिजारी करने की कोई जुरुरत नहों हे क्योंजि वह सुर के येश्त र वापस 
महझों भा सकता । मगर उस सुकाम का पता और यह ह।ल क्योंकर मालूम 
को कि उन बदमाशों में से कोई श' 

















जैसे कहा “क्या कोई शब्यूस इस लोगों में से फकोब मतों बन सकता! 
कलन्दर हो या कोई भी फकीरी लेस काफी होगा, वच्च इसी बज़ चल।-ज़ाड 
क्‍ और घंटे दो घण्टे में खबर लेकर बापस झा जावे” 

बद्रीनाथ ने कहा “बस ठीक है, देस्को तो कोई है? ग्रेख जी को बुस्ता 
क्ाझो” हे 

एक शख्स दौड़कर ग्रेख की को बुला लाया । इस बुद्े शख्स का हाथ 
जिसकी दाढ़ी सीने तक लटकती थी रूमाल पर ऐसा बेठा था कि उसका 
सानी इमारी तमाम ग्ररोह में न पाया जाता था। 

बद्रीनाथ ने उसके आतेक्षी कहा “शेख जी. भ्राइये बेठिये सुझे आप से 
५ कुछ कक्षना है । अगर जुरूरत पड़ जाय तो आप फुक्कीर बन सकते डर ल्. । 

गा कट्टा “बेथक, कहिये मुसलम[नी फकीर बनू कहिये साधू बा जोगी 
बन जाऊं मुझे सबका रप्त है। मेरे पांस उनकी पोशाक वगैरह्ष भी तमाम 
मोजूद है और मुझे उनकी बोल चाल में भी बहुत ज्यादः रप्त है? 

बद्रीनाथ ने कहा “बहुत अच्छा ते सुठिये | इसी बख़ जाकर झाप ओेस 
बदल अ/इशे, हम लोगों ने एक शिकार शश्बोज किया है । इतना कह कर 
बद्रीनाथ ने अपना सतल्ब ओर मोहनदास का तमाम अ्रहवाल उसे समझा 
दिया भोर कह।--““बस अव होशिय।र बहिये भोर शाम के पेश्तर वापस आ- 
कर यह बतलाइये कि वह सुकाश्ष केसा है भोर वहां कोन कौन रहतय है ?” 

फिर बद्रीलाथ ने मुझसे पुछा “क्या अ।प कच् सकते हैं कि वह फक्नीर जो | 
वहां रहता है हिन्दू है या सुसलमान ? 

मैने कहः “मेले पंजे घोर अलमप्त को चने की दोवार क्षे प्रास खड़े देखा 
इस्से गुमान करता हूँ कि वह मुसलमान है? । 

इतना सुन शेख ने कहा “जस भ्रव में अपना काम कर ख्ंगा, साइबोी कम 
मैं रवाना होता हूं ओर खुदा चाहैगा तो हर्गिज आप लोगों को मा 
करूंगा और इकर।र करता हूं कि ब् के पेश्वर आप लोगों से आकर मुला- 
काल करंगा” ४ 
। उसके लाने पर मेने वद्रीनाब से पूछा “क्या यह इसका बन्दोवस्त कर 
सक्षैग्रो क्यॉकि यह काम निह्ायत बारीक है? हि / 























ज्ड री ठगह्त्तान्तमाला। 

- बद्रीनाथ ने कहा “इस बात का आप हइर्गिज खौंफ सत कौजियें यह 
अपने फन्‌ का पूरा उस्ताद ओर भेस बदलने में लासानी है । एक मेर्तेवः 
ऋकीर बन कर इसने ५ नानक्शाही फकीरों को जो बहुत सं रुपया जमा 
कर दाह बनानेके लिये ले जाते थे हमारे हांथ कर दिया जिसमें हम 
ज्लोगीं को गहिर। माल दस्तेयाब इआ । मासिवाय इसके वह शेर के मानिन्द 
पदिल्लेर है भौर बाकी के इसके काम तो धाप खुदधो देख चुके हैं। 

हम लोग बातें करही रहे थे कि सफ्‌ राक़ ख्वाँ आ गया और खुशी व 
खुशी कहने लख् “यारो, हम लोगों ने भ्रच्छा हाथ मारा और खूब गहिरा 
साख लेध ये हैं । वे सब सुस(फिर मारे गये और लूट का अ्सबाब पीछे 
अमारे भ्रादमी लोग लिये झाते हैं? । 

मैंने कहा “खेर बहुत अच्छा हुआ मगर तमाम भसवाब ही है कि कुछ 
नकद सिक्का भी हासिल हुआ” ३ 

उसने कहा “दोनों मीरसाइब, दोनॉ--मगर मैं समझता हूं कि आप 
इतना जलूद क्यों दयाफ़ करते हैं जब कि भाजतक आप की शकल उनका के 
मानिन्द गजर न भातो थी | इम लोग तो अब तक झाराम से पम्तलाल की 
हवेली में पड़ होते क्योंकि आप तो तमाम माजरा जानतेहो हैं। ० ण्सी 
चालचलन बिलकुल नापसन्द है”। 

मैं उंधके इस कलाम पर सखा नाराजु छुपा और खफगी के. साथ जवाब 
डेने ही का था ज़ि बद्रीनाथ ने बीच में दखल दे कर कह - 

“हां हाँ -जाने दीजिये, फगड़ा त कीजिये बह निहायत अफसोस की बात 
काबिल भंगी अर गंजियों के दोगी; मेरी बात सुनिये । सफ़राजखां ) देखो 
तम लड़रे नहीं हो भौर इस तरह पे के बाहर हो जानातुम्हें वाजिव तहों 
है, पहिले सुन लो कि इमारे नौजवान जमादार साहब क्या क* रहे थे और 


में भवानी-की' कसम खं।कर कंह संकता हूं कि हम लोग येह माजरा सुन 
| कर जरूर शर्मि नदा हो जांयंगे?। . मर + 
















| 2 इतना कह कर बद्रीनाथ ने तमाम अहंवाल कह सुनाया जिसे संफ'रॉज 
खां का गुद्या लहमें भर में जाता रहा और उसने उठ ्चे 
जिया ओर कहने लगा -- केन के हे न्‍ का 











_ श्र १५३ | 








«माफ़ कीजिये मीरसाइब, मैं कद बात मुततक न जानता था ओर अब 
यह सुबूत करने के लिये कि सैं श्राप का बैस।ही दोस्त च्बूँ मैं अर्ज करता हूं 
कि आप मुझे भी इस सुभामले में शरीक कोजिये च्थोंकि अज्ञात जानता है 
यह अजीब माजरा है? । के 

मैंने कहा *बखुशी, हम लोगों को बह गुमान था कि शायद तुम बस 
तक न पहुंच सकोगेः सगर चूँकि अब तुप्त आ गये हो में किस्लो तरह तुम्हें 
नहीं छोड़ सकला/” | 

फिर बंद्रीनाथ ने उस से पूछा “हाँ तो वे सब के सब जिल्‍्ें तुम यहां से से 
गये थे मारे गये ! क्या इस में किसी तरह की दिक्कत तो तुक्ें न हुई ?” 

“मुतलक नहीं” खां ने जवाव दिया “हम उन्हें मुसलोपटेम की सड़क पर 
ले गये और सुरूनगर के दूसरो तरफ़, एक मुकाम ऐसा मिल गया कि वहां 
अपना काम कर लाशों को एक कूए' में डाल दूसरे रास्ते से वापस चले आये। 
झुबहान भज्ञाइ ! यह लासानो मुकाम है यहाँ तो हम सतोग बरसों रोज नई 
दिल्लगी के साथ रह सकते हैं; मैं तो श्रब यहों रहा चाहता हूं” । 

मैंने कदा “जेसी तुमारी मर्जी हो करना;जब ६म लोग लूठ का हिस्सा 
श्गा लेंगे तब तुम खुद मुखुत्यार ्ो--मगर तुम्हारे छुट जाने से हम लोगों को 
जनिहायत प्रफुसोस च्ोगा” । 

इसी तरह उम लोग शाम तक बातें करते रहे भौरं तब जिन लोगों को 
साथ ले जाने को थे उन भाठों को जमा कर भोर भपने हथियार सजा, नि- 
हायत बेकली के सोथ शेख जी की इन्तिजारों देखने लगे। ै 

अरिरकार शेख जी भ्रये भोर वखुशी कहने लगे -“भ्रव देर करने ीः 
कोई जरूरत नहीं है । मैंने उस मुकाम पर जाकर उस फुकोर से सुज्ञाकात | 
की । बह सजूवूत नौजवान शख्स है मुझे देखते ही बोला कि नींचे उतर 
जाशो, मगर जब मैंने कहा कि मैं भूछा भोर थका हूं भौर हिन्दोस्तान का | 
रहने बाला हूं, मैं टिकने का कोई मुकाम नहों जानता अज्न/ह के नाम पर 
एक टुकड़ा रंटी और एंक प्यालां पानो सुझे इनायत श्ीजिये तो वक कुछ 
रहम दिल इभा चोर सुके अपने छोह में वुला कर कुछ खाता ख् 4 

























क्‍ ठगहत्तान्तमासा । 


इधर उधर की बातें करने लगा। मैंने अपनो डिब्बी शिकाज्ष कर थोड़ी सी 
अभ्रफीम खाई जिसे टेख उसने भी मुझ से मांगा ओर इस कंदर चढ़ा गया है 
कि अब सुबह के पेशर न जागेगा | मैं उसे बेहीय सोता छोड़ झाया हूं” । 

मैंने कहा “प्रव वह इर्गिज न जागेगा, मंगर भाप उस-सुक्राम को खूब 
हेख आये है न ? साल किस जगह गड़ा होगा कुछ कछ सकते हैं ९? 

शेख जी ने कहा “वह दो पहाड़ों क्षी खकोहकेः अन्दर रहता है; वहां 
अँबेरा बहुत है लेकिन मैंने एक काने में देखा जि मिट्टी ओर /पत्थए का एक 
अंबूलरा बनप-ह्ना है जिब्ले उसने प्रपने सोने का मुकाम बतलाया में ख्याल 
करता हूं जि उसी में तमाम जमा पोडीदा छोगी” 4 

मैंने कहा “तो चलो भअ्रव एक सइमा भी देर स करना चाहिये ग्ायद देर 
होने से उसके गरोह का कोई शखृस'ग्र। जाय । यह ऐन डनके बाजार ज़ाने 
और माल मारने का बस है अभी सब के सब वबरहर होंगे? । 

ऋम सब खुशीबखुशी चल पढ़े शोर शेख जी को आगे कर छिपे छिपे दबके 
इुथे उस पगडुंढी पर पहुंचे जहां से ऊपर चढ़ने का खस्ताशा+ 

अक्षय चइम- लोगों ने अआहिस्तेश कानाफ़्सो क़र सल्लाह् को भोर पांच 
शखसों को यह कह कर नीचे खड़ा कर दिग्वा कि जब हम उ्लोग बुल्ावें तब 
ऊपर आना वे ती वहीं रहे भौर मैं बद्रीनाथ और सफ़ राज रा को साध-े 
कर अ।हिस्ते २ उस सुकाम पर प्रहुंचा जहां शेख जी उम्र लोगों के पेश्र जा- 





आर खड़े थे । 

इम लोगों के पहुंचते ही शेख जी ने धीरे से कहा “वह अभी तक स्ोता 
है मगर आप ख्तोग आहिस्ते २ आइये ऐसा न हो कि प्रेर के खटके से 
| ज्षाग़ उठे >ठेब्खिये वह साम्हने उस चिस्रम के पास पढ़ा है? । 

+ मैंने बद्रीम।ब-से कहा “बस यह मेरा हो ख़ुका, आप और सफ़राज खां 
डस्से पकड़े रहता” । मैंने देखा कि बेड गख़स बदन से मिह्ायत ताकतवर 
आलूम पड़ता था. इसलिये मैंने यद्ध छोशियारी और दूरन्देशी इस मोके पर 
बल्‍जिब समझा । मगर तह जमीस पर लेटा था, मैं इस ख्याल में इप्आ किस | * 
# गले में रूमाल क्यों कर ड/स्ता जाय! मैंतेअप्रता पप्मापेश बद्रीनाश से 























हज किय!, उसने अपनी तलवार के स्थान के चिंपठे हिस्से से उस फकीर 
के पेट पर एक धपका जुंर से दिया ओर वच्त उसी दम उठ बैठारक 5 
“यह क्या ! चोर-” बच इतना उसके क इते ही मेंने फोरन्‌ रूमाख उस 
क गले में दिया और वह सुदी हो कर जमीन पर गिर पड़ा। 
मैंने बद्रीनाथ से कहा “अब चिराग तेज्‌ करिये भोर नीचे से तीन शखहों 
को बुला लीजिये ओर बाकी के लोग वहीं खबरदार रहें” । 6 76 ८८ 
बद्रीनाथ ने उसी फकौर के कपड़े में से एक चौथड़ा फाड़ कर मोटी सी 
बत्ती बना तैल में डुवा कर जलाया जिसको तेजी से तमाम ख्ींइ रोशन हो 
गया और हर एक चीज साफ्‌ दिखलाई देने लगी। 

शेख जी ने कहा “देखिये यह्री बच चब्तरा है जिस के बार में मैंने आप 
लोगों से कह। था वेहतर है कि हम लोगग इस के पीछे तलाश करें” । 
इम लोग उसके पीछे जा खड़े इये देखते क्या हैं कि एक कोने में डे फटे 
अऋंभर भौर सुराहियों का ठेर लगा है जिस में हम खतोगों ने औव्वल ख्याल 
किया कि शायद अनाज या घाटा होगा भौर दरहकीकत उनमें से दो सें जिन्हें 
इम लोगों ने पहिले पहिल खोला चावल और दाल निकला; मगर तीसरा 
कुछ भारी मालूम हुआ । 

मैंने कहा “इस में चावलतों के सिवाय कुक भौर भी है इसे अच्छी तरह 
देखो” । उसके मैह पर चीथड़े भरे थे जिन के इटाने पर नोचे से शपये दिख 
लाई दिये इस में फुकृत रुपये ही व थे बल्कि रुपये भर पेमे सब एक हो में 
मिले थे। 2: 
बद्रीनाथ ने कहा “यह अक्कमन्दी का काम नहीं है, शाह को तास्वा भोर 
अांदी पक्ष ही में मिक्षता न चाहिब्रे था; कआंदी काली पढ़ जायगी पर खे र 
इम लोग उसे स्ाफ्‌ कर खेंगे” । ५ 

डूसर। बर्तन भी वैसा ही निकला, मगर अखिरी सब से उम्दा था, इस | 
ल्‍ में सोने चांदी के अइने मसलन्‌ अंगूठो, कड़े ओर जोशन भरे थे । उम ल्लोग 
बह देख कर कांप उठे कि उन में कद्दे एक गइने खून से भरे इबेचे। | 
















बध4- उगछत्ताल्तमाला । 








मैंने कहा “उस बदमाश ने दरहकीकत सद्चो कहा शा जब उसने यह 
इकर।र किया कि मैं खूनी हूं, बेइतर इस कि वह: कम्दण़ इस शहर से दूर 
हुआ, मगर अब फ्जूल बातों में वज़ जाय; न करन। च/हिये, एक शख्स इस 
तमाम माल को बांध कर चलने के लिब्ेतयार रहे झोर तबसे हम लोग 
और माल तलाश करें| 
अब इस कोने में कोई झोर चीज्‌ न थो सो हम लोगों को किसी कपड़े की 
गठड़ी या ओर किसी चीजू की उच्मेद न रही। इम्र लोग इधर उधर देख रहे 
थे कि शायद के ई भौर ऐसा मुकाम दिख्लाई पढ़े छडां माल छिपा हो ओर 
अंतकरीब वहा से रवाना होने को थे कि इतने में सफ्‌ राजखां ने जो बाहर 
निकल गया था इम खोगों को गरवाज दो भौर कहा-८ 
“दघर आइये बहां एक शक का.सुक/म मालूम पड़ता है”। 
इस क्लोग फौरन्‌ बाइर दौड़ भ्राये भोर देखा कि सफ्राजखां एक बड़ी 
बिल के साम्हने खड़ा है, इस के भन्दर निहायत अंघेर। था ,भौर एक शंख्र 
असुशक्ल हाथ पैर के बल अन्दर जा सकता था। 


मैंने कहा “चिर।ग़ लाभो में इस के अन्दर घुसूंगा चाहे ग्रेतान ही इस में | 


क्यों न हो! । 


च्योंडी में अन्दर चला बद्रीसाथ ने कहा “प्रगर शैतान हो तो कुछ खौफ [९ 


महों मंगर उन बदमाशों का कोई साथी न होना चाहिये” । 

अन्दर जाने पर मैने किसों को ग पायाओर देखा कि बच मुकाम जो इस 
कदर तग था कि इसूसान बमुशकिल सीधा खड़ान हो सकता था तमाम 
गठढ़ियों से भरा है। 

मैंने अंदर से पुकार कर कहा “वहां न तो शैत।न झोर न उन्हों कब्बस्तों 
मैं से कोई है, पस एक शख्स भन्दर अक्षर देखे कि मेंने का सास पाया है? । 

औरे सब दोस्त अन्दर भरा गये और हम लोग'फोरन गठडियां खोलने लगे। 
ज्योंदी मैने एक गठड़ो स्कोली कि जिसमें में प्रोतल के बरतन बगेरच समझता 
था मगर कुछ चांदी भ्रोर सोना देखकर निहाबत खुश हुप्मा था कि बाइस से 
खटके की अ।व|ज्‌ थाई । इम सब फोरस्‌ बाहर निकल घगये, देख।े-क्या हैं 





रा, 














_. आसानी हो जायगा, मगर चिराग बुझा कर खोह के दवा ही पर छिप 





कि हमारे बेही दोनों साथी जिन्हें हम नीचे छोड़ भागे-ये खड़े हैं। मेने 
पूछा “क्या है !”-- #ह कफ 5 

बे बोले “दो शखस आहिस्ते २ उस तरफ थे आ। रहे हैं, हम लोग 5रू 
दूर से देखते थे मगर जब वे इधरही को चढ़ने लगे तो उमने आप लोगों को 
आबर देना ड्राजिव समभ्का; वे तेज नहीं चलते, मालूम होता है कि कुछ बोक 
लिये आते हैं” हर 

मैंने कहा “फकत दोही, तो कुछ परवाह नहीं, उनका बन्दोबस्त 

























इहचों, ज्योंही वे अंदर भावें त्योंह्ी उन पर ट्ठना- चाहिये” । 
हम लोग ज्थोंडी ऐन दरवाजे के मेद्त पर जाकर रुमाल लिये खड़े इये भौर 
दो साथियों ने तलवार स्वोंच ली थी स्कि उन में से एक ग्रलसदूर से चिह्ा 
कर बोला “अरे इसेन ! इसेत ! इधर उतर था हमारा बोका उतार । यह 
देख इम दोनों पल्नेवालों की तरह लदे हैं भौर तू चिराग़ क्षी नहीं दिखलाता?” 
मैंने अआहिस्ते से कहा “यारो चुप रहना एक लफज़ भी न बोलना दारा 
उन्हें नजदीक आने दो” 
दूसरे ने बाहर से कच्ा--“भरे वह हरामी का पिज्ला शर/ब पीकर नशे में 
अस्त होगा हम लोगों की कब सुनता है | ठुहरो बचा से केसा समझता हूं” । 
मैं ख्य[ल करता हूं कि बे दोनों ठोकर स्वा कर सिरे क्योंकि वे बेदम ह्षो 
कर फिए उस फ़की र को गालियां देने लगे मगर थोड़ी देर बाद बे दोनों जपर - 
प्रहुंच गये और बोका सिर से पटक खोद् की तरफ़ देखने लगे । बोके के गि- 
रते ही कनुकताइट की भ्रावाज़ हम लोगों के कान में आई । कद 
आखिरकार उनमें से एक शख्स जो अच्छा लग्बा जवान था (ठीक उसी | 
सुक्ाबिल का जेसा कि इम मार हुक थे) बोला--“कहां है वह बदमाश, जो | 
साला चिराग भी नहों दिखलाता, मैं समभता हूं किया तो वच्ष गांजा पी 
कर मर गया होगा या कहों संगेड़-खाने की खेर को चला ग्रया होगा जब 
उसकी बडां इस लोगों को इतनी क़रूरत-है?'। 7 5 धर कप 
दूसरा शख्स थक कर बेठ गया भोर दम लेने छगा। कं 
६६ 





ज्ड भ्प ठगहत्तान्तमाला । 


. फिर बोला “जाभो, अन्दर जाकर देखो तेल की घरिया और दौया दीव/र 

के पीछे रक्‍्का होगा। मैं यहीं बैठा हूं” । 

बह पहिला शखस उस फकीर को गालियां और बद्दुआ देता हुआ अन्दर 
घुसा और संफराजखो और मैं दोनों उंकपर ट्टे भौर उसका काम तमाम किया 
अगर वह टूसरा शख्स खटपट की आवाज़ सुनतेंही चिह्ञाकर भंगृंगा | लेकिन 
यह उस की किस्मत में न था भागते ही उसका पैर फिसला या अपनी गठड़ी 
पर ठोकर खाकर वह गिरा ओर पेश्तर इस के कि वह उठे हमारे साथियों में 
झै एक ने पहाड़-के पीछे से निकल तलवार से उसकी गर्दन दी कर दी । 

“बस” मैंने कहा “यह काम ती हो गया--बेहतर है कि हम लोग अब 
शबाना हों, मगर पहिले एक मर्तवः फिर उस खोह के पास चल्न कर देखना 
चाहिये कि वहां से क्या हाथ लगता है, लव तक एक शखश इन गंठड़ियों को 
खोल कर देखे” । 

हम लोग फिर उस खोह में इसे और हर एक शख्स एक एक गठड़ी ले 
कर बाहर निकल आया | जो दो गठड़ियां वे दोनों लाये थे जिन्हें हमने मार 
डाक्षा था खाना पकाने के घरतनों भौर कपड़ों से भरी थों इसलिये उन्हें वहीं 
छोड़ इस लोग सराय को चले आये । 

साहब, में क्राप से झरज़ करना भूल गया कि कितने ही लिशानात्‌ हम 
लोगों ने उन बदमाशों के जुलभ और खुन के उस मुकाम पर पाये, उन में 
कई एक गठड़िवां पोशाक की पाई गईं जिन पर खून के सख्षे दाग लगे थे । 
एक गठड़ी जो मैंने खोली अभी तक तर थी और खून मेरे अंगुलियों में लगे 

गया पस मैंने तफ़रत और सतूबत से उसे फेंक दिया। 





















अठारंहवां पर्व्व । द 

#म लोगों ने वापस आकर इस कामग्रादी पर खूब कहकहा मारा । यह 
नये किस्म का शिकार था। हम लोगों ने ख्याल किया कि जब वे डाकू वहां 
आकर अपना तमाम माल व असबाब जुटा देखेंगे ओर अपने झाशियों को 









_ पत्र 





अगर वे इन्हें पा जाबें तो शायद कच्चा ही चबाने की कोशिश करैं॥ 

जैने तमाम जुबर भोर चांदी के बरतनों को जो बहां से मिले थे भ्पने 
सन्दूक में रख कर ताला लगा दिया ताकि मौका पाकर उने फ़रोख़ ब्रगेरह 
का सामान किया जायगा । 

साहब, बह कहना फ्जूल'है कि मेरे बालिद निकायत खुश हुये, ज्यों 
ज्यों मैं गये-नये कास करता जाता स्यों त्यों उन्हें ब्याद।तर अजीज होता जाता 
था । बे मुझे बच्चे के मानिन्‍्द प्यार करते और हर काम में दिच्यत दिलाते थे । 

उस वस्त॒ उन्होंने जोश में आकर कहा “सब्र कर फज नद, जब तेरे थे काम 
डिन्दोस्तान में जाहिर होंगे तो मैं उन्मेद्‌ केस्ता हूं कि तू-बहत जल्‌द सबेद्ारः 
| हो जायगा जिस दर्जे को आज तक बहुत कम लोग पहुचे हैं| 

मैंने इसका कुछ भी जवाब न दिया मगर दिल में यह सुसआभ इरादा 
किया कि जेसे हो इस दर्जे को हासिल करना चाहिये। सुभ को जाहिर इआ 
| कि इस/ऊंचे दर्ज तक पहुंचने के लिये जिस का जिक्र भरे वालिद ने किया 
फ़कत दो एक कामयाब चढ़ाइयों की जरूरत है जिनमें लोगों को खूब गइिण 
माल हाथ्व लगे ओर जिनमें में कोई निदायत दिलेरी और जवांमर्दी का काम 
| दिखलाऊं | सुभे इस दर्जे के हासिल करने में कुछ भी शक न था क्योंकि मैं 
॥ बखूबी आशाह था कि भैरे पेश्तर दूसरे लोगों ने यहां तक तरक्की पादई है पसः 
तो क्यों नहीं मैं भी उस बुसन्दी तक पहुंचूगा जब कि मैं दिलोजान से उन कामों 
के करने में सस्तेद हूं क्षि जिन्हें इन्सान सुनते ही ख़ोफ़ से कांप उठता है । 


| आशिल्‍्दों में वस्बब लाशों की बदवू भोर गीघों के जमा होने के एक हादिखसा 


हुई है मगर बादजां उन्हें पहिचानने और माल पाये जाने पर सब खुश इये । 
बहुत सा चोरे का माल पाया भोर पहिचाना गया इसमें कुछ माल जिह्ायलत 
बैग्रकीमत ग्राया गया जो कक .दिन पेशर किसी साहृकार का चोरी 








डर्वाजों ही पर मरा पाजेंगे तो उन्हें किस कदर रंज व नाराकी होगी कि | 


इस वारदात के दोहो दिन बाद तमाम कारवांसरएय ओर आस पास के | 


फैल गया । जितने मुंच उतनी बातें सुनने में भाती थीं। कोई कहता ये सुसा- | 
फिर हैं इन्हें कोई चोर म।र गया कोई कहता नहीं यहां डाकुओं की लड़ाई | 














६० ठगहत्तान्तमाला । 





और जो हम लोगों से बसबब जलूदी के वहीं छूट गया था ताइम्‌ हम लोगों 
जे बहत माल पाया था । हमारे साथियों में से एक शख्स ने तमाम सोने 
चांदी का माल चुपके से गला कर थोक कर जिया जो तौखने पर अंदाजन 
सात इजार रुपये का माल मालूम इआ । 

जब तमाम माल मसलन्‌ ऊंट घोड़े बैल गाड़ी भर जवाहिरात वगैरह 
फरोण हो का तो अनकरीब ५००००) जमा इच्च; पहिले यह सलाह हुई 
| कि इसका हिस्सा लग जावे फिर तमाम ठगों की शाय से यह मशखरत्‌ कायम 
| हुई कि अपने खांव पहुंचने पर हिस्सा लगाना वाजिव होगा क्योंकि अभी 
॥ लौटते बख़ भी बहुत कुछ उच्मेद है; तब तक ज्रूरत रफा करने के लिये हर 
; शक छोटे ठग को बीस बोस रुपया और हर एक जामाद।र को पचास पचास 
ऋपया बांट दिया गया। तब मेरे वालिद ने शहर से रकाना होने का जिक्र 
किया मगर मैंने अज्ज की कि अभी दस रोज यहां भोर ठहरिये क्योकि मेंने 
बद्रीनाथ भौर सफ़ राजखां से मिल कर यह सलाह की है कि तमाम गरोह 
को चार हिस्से में लकसीम कर शहर के चारो तरफ्‌ कायम किया जाबे ओर 
हर एक गरोह अपना अपना काम कर के तमाम झआमद एक हीं मुकाम पर 
जमा करे; यह तमाम साल कार खतम होने ओर रवानागी के पेश्तर तक- 
सीम कर लिया जावेगा । 

इस तरकीब भोर सलाइ को वालिद ने पसन्द किया भौर उसी दिन 
इसकी कर्रवाई शरू हई। मकान का जो कुछ थोह़ा बहुत किराया था चुका 
दिया गया और इस बहाने पर कि हम लोग भव हिन्दोस्तान को वापस जांयगी 
इंमने कारवांसराय से रवाना हो कर शहर के दुसूरी तरफ़ एक मुकाम पर 
मोरजुमला के तलाब के पास स्वेमा छछा कर दिया । बद्रीन।थ अपने चन्द 
झाधियों को ले,कर रेसिड्यट के आखोशान मकान के पास'चहरघाट जार 
की तरफ़ जा रहा भौर चूंकि यह निहायत मशहूर रास्ता था इसलिये अकसर 
झुखाफिरों का आना जाना इसी तरफ से ज्यादातर होता था और यहीं से 
पूरब और उत्तर की तर॒क बहुतेरो रूड़कें जाती थीं। सफराजखा अपने आठ 





आदुमियों के साथ वहीं कारवांसराय में रह गया क्योंकि हमारे वनिस्बरत सोग 








ठगहत्तान्तमाला। - १३१ 
उससे बहुत कम वाकिफ थे। चौथी गरोह ने पीरखां और मोतीराम के मात- 
इते शहर के पच्छिम तरफ्‌ उस सुकाम पर डेरा किया जहां से रास्ता शम्‌शा- 
बांद की तरफ्‌ जाता था, इन लोगों का यह इरादा था कि इस इसी सुकाम 
पर ज्यादातर नामबरी अपने कार की हासिल करेंगे । 

हम लोगीं की यह तरकीब निहायत उम्दगी के साथ कामयाब हुई कोई 
रोजु ऐसा न जाता था जिस में हर एक गरोह के हाथ नया शिकार न लगे, 
और जो कुछ मांस हम लोगों के हाथ लगता सब मेरे वालिद के पास इस नये 
मुकाम पर जमा होता था ओर जो उसमें से नगद बिक्री लायक होता उसे वे 
फौरन फ्रोख़ कर डालते थे। 

इन छोटे छोटे मामलातों में जो काम मेने किये उन के बयान करने कौ, 
कोई जरूरत नहीं है। पेश्लर जब मेने “अपने लिये यह सुकाम पसन्द किया 
मुझे ख्याल हुआ था कि यहां सुझे ज्यादा शिकार मिलेंगे मगर मेरी: अजझूह 
कोधिश पर भी बचुत कम लोग मेरे हाथ लगे, पस मैने बद्रीनाथ और सफ- 
राज खां से कहा कि भई आओ हमलोग जगह बदल लेंबें, नगर वे इस पर 
राजी, न होते थे क्योंकि वे लोग अपना अपना बन्दोबस्त बांध चुके थे और 








, | एूँकि यह सुकाम मैने प्रजखुद पसन्द किया था इसलिये सुझे उसके बदलने 


या चस्ये आसूदः न होने का कोई हक न छा। 

इस कारंवाई के अ।ठवें दिन अलससुबह बद्री नाथ मेरे पास खौफ से घ- 
बराया हुआ आया और कहने लगा-- 

“म्ीरसाइब ! अब यहां से भागना चाहिये वर्नः आफत्‌ आया चाहती है” 

मेने ताब्युब से पूछा “ज्यों क्या हुभा ! ध्या कोई भेद खुला या इमारे ही 
अरोह में से किसी ने बेइमान होकर र/ज्‌ फाथ किया?! 

बद्रीनाथ ने कहा “मे बयान करता हूं, सुतिये--यह जाये-अफ्सोस कि 
इमारे चंद निहायत होशिय।र शख्स गिरफ़ार हो गये हैं ! प्राप जानते हैं 
कि बाजु श्म््स्ज्ज सफ़ राजसां होशियारी भोर अक्तमंदी को दबाकर छित्मत कर 
जांता है भोर यही सबब है कि बुत कम भस्वूस उसकी रहसुसाई पर एत- 
काद रखते हैं; अगर उसमे इतनी कसर न घोती तो वह्च अबतक इमलोगोों | 


; 
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बल है. ठगद्नत्तान्तमाला। _ 


क्ञोशियार जमादार हो जाता कहोंकि वह पुश्तैनी ठग है और उसके बुजुर्गों 

का बढ़ा नाम है । 

मैंने लिहायत बेसब्री से पूछा “मगर हुआ क्या सो बयान कौजिये उसके 
बुजुग जइखुत्र को गये अव्राइ जानता है कि आप भी?” 

बद्रीनाथ ने निहायत मुलामियत से जवाव दिया क्योंकि बच इहर्गिज्‌ ना- 
खजु न होता था “नहीं नहीं मीरसाहब में कुछ उसके बुजुर्गों का किस्सा 
नहीं बयान करता था, अप नाराज न होइये मगर सुनिये-कल शाम 
की सफ्‌ राजखां गे दो साहुकारों से जी भोौरंगाबाद को जाते थे मुलाकात की 
और उनसे यह कह कर कि हम लोग भी वहीं जाते हैं उन्हें सराय में टिकाः | 
लिया । वे मालदार सालूम होते थे क्योंकि उनका असवाब दो बड़े बढ़े टो- 
करों में सराय को लाया गया और बे'डूसको निहायत होशियारी से हिफाः | 
जूत करते थे । कम॒वज़ी की मार इत्तिफाक से शाम के वस्त दो या तीन सौ- 
झ्ाग्रर और वहां आ गये जिनसे उन दोनों की जःन पहिचान' वथी, उन सभों 
ने इन दोनों साहूकारों को सलाह दी कि आप लोग एक हफ़ा और ठहर 
जाबें तो हम लोग भी उसी तरफ्‌ को आप के हमर।ह चलेंगे । वे इस पर 
राजी हो गये मगर सर्फराजख्वां को इस्से निहायत रंज हुआ छन दोमोंने 
अपने उन दोस्तों से कह। कि रात के कस यहां से अप्तवाब उठाने में खतरा 
और लरूदुद है इसलिये हम लोग भाज यहों सो रहेंगे भौर सुबह को आप 
लोगों से प्राकर मिल जांयगे । मैने सुना कि सर्फराजु ने बारहा उनसे इस 
इरादे को बदलने के लिये कच्ठा मगर वे किसी तरह राजी न इये । पस आप 
जानिये कि फकृत एक यही तरकीब रह गई कि उन्हें सरायही में मार कर 
दफन कर दियद्र जाय, मासिवाय इसके जब उन लोगों ने अपना असवाव र/त 
के बस वहां से “हटाने भौर उठाने में खतरा जाहिर किया “तो सफ्‌ राज्खां 
को पक्का गुमान इमग्मा कि इनमें कोई बेशकीसत माल है । बेशक मीर साहब 
मैं>खुद इकरार करता हूं कि वह मौका निहायत लालच का था अग्रर मैं छोता 








या खुद आपकी होते तो शायद अपको भी ऐसाही ख्याल होता तो फिर सफ़र | 
राजुसां का क्या पूछना है। भगर वह सुबच्ट तक ठहर गया होता और उस बस | 








हर 


अकेला 










था भगर जब वे न आये तो उसे कुछ शक हुआ और उंठ कई चला गयात 








कार करके लाशों को बच्चों छोड़ फौरन स्वाने हो कर किसी दूसरे कास्ते से 
आकर झुभसे या आपसे फ्लिल गया होता और हम लोगों में से कोई शख्स 
उस की नगह कारवैंसराय में जा रहता तो कोई भी शक न करता । मगर 
नहीं, उसने इस बात पर ख्याल न करके उनके दोस्तों के जाने के बादही उस्हें 
मारडाला और माल इटा दिया | खेर जो इग्मा सो इआउस माल मे से फ्‌- 
कत दो माला मोतियों की हमारे हाथ लगी मगर उम्दा माल तमाम 
जाता रहा? । ५ 

मेने पछा “मगर आपने यह बयान न किया कि यह *माजरा जाहिर 
क्यों कर हुआ? १ 

बद्रीनाथ ने कहा “इसके थोड़े ही देर बाद उन तीनों शय्वसों में से एक 
शगखूस कुछ संदेसा-केकर वापस आया झौर उन दोनों साइकारों को तंलाश 
करने लगा । सफ राजखां ने उसे यह बचाना बता दिया कि वे लोग कहीं 
बाइर गये हैं जलूद आवेंगे। वह शख्स बहुत देर तक उनके इन्तजारःमैं बैठा 





थोड़ी देर बाद बाकी दो शख्सों को भी साथ लेकर भाया औरे उन्होंने अपने | 
दोस्तों की तालाश के लिये जिद बांधी । सफ्‌ राजखां ने इस असे में लाशों 
को वहीं दालान में दफून कर दिया था मगर चंद चीजें उसके पास ऐसी दिं- 
खलाई दीं जिन्हें उन सभों ने पहिचाना खास कर एक बैली जो वहाँ पड़ी 








| थी; खैर किस्सा कोताह यह कि गाँरद के पहिरे मे जो फोरन्‌ वुल्ला ली गई 
| थे सब बनः किये गये फूकत एक शख्स हिन्मत खां नामी जो 








शहर ठगह्वत्तान्तमाला । 





“वक्त: !” मैने कहां “भाप तो हमेशा ऐसी फ्जल वकवक लगाये रहते हैं 
भोया दिल की मजबती भर तरकीबों की बनिखत कामयावी का होगा इन्हों 
खणुनों पर मुन्हसर है। मैं ऐसी वाहियात बातों पर ह्मिज एतकाद नहीं 
करता” । 

बद्रीनाथ ने कहा “तो फिर किसी न किसी दिन आप को भी पकताना 
पड़ेगा, याद रखिये कि आप जरूर धोखा स्थावेंगे। मे आपको सेकड़ों:वार- 
दातें ऐसी सुना सक्ता हूं जहां लोगों ने सगुन का लिहाज न करने से तकलीफ 
उठाई है; भेरे कंइने की सचाई आप चाहे अपने वालिद से पूछ लीजिये”। | 

“फोह !” मैने कहा “वे भी आपचक्टी के मानिन्‍्द ऐसी फ्जूल और वाहियात 
बातों पर एतकाद रखते हैं तो क्यों नहीं आप मेरी इस नाएतकादी की शि- 
कायत मेरे वालिद से करते, मुओे क्यों फजूल तस्‌दिया पहचाया करते हैं? । 

उसने कहा “बेशक मै करूर इसकी शिकायत उन से करूंगा मगर चूंकि 
जैसा देखा जाता है कि उन्होंने इस चढ़ाई का तमाम बन्दोवस्त और इसख़ियार 
आप के सुपर्द कर दिया है और अपने सर्दारी के वहदे और जवाबदे'ही को .. 
बिलकुल भूल गये हैं इसलिये मैने आप से यह वात कही थी। भला आपकी 
कहिये कि झाज तक कभी किसी ने यह बात सुनी थी कि बगैर सग॒ुन देखे या | 
भवानी को पर्शाद चढ़ाये तमाम गरोह मुख़लिफ्‌ क्ोकर अपना २ कार करे है |: 

मैने ठट्ढे से कहा झू र “अपने तो वे तमाम सगुन और दस्तूह जिन्हें आप 
जिह्नायत जरूरी समभते हैं बेशक कर लिया होगा और अगर जह्नों किया है 
लो हमस भोर किस्से इन बातों की उन्मेद करें क्योंकि आप | 
हैं! खुदा और इसूज्ञाह जानता है बद्र।नाथ 
दिया? -फिर मेरा युस्प्ा तेज्‌ इआ और मे 
इता हूं कि मभेंदे वालिद के बारे में जो पर 
और याद रखियेगा कि मैं इस काबिल हूं कि 
कहें उसका बदला ले सूट । स् 

.. बढ़ीनाथ ने निहाबत संजीदगी से 

ऋब, आप सुओे जानते ही हैं. कि/+ 
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उग्रद्नत्तान्तमाला। श्क् 





आप भौर मेरे वालिद सब जानतेंही हैं। मेरी जहालत शायद औप॑ के काम 


चले 


३ क्योकि में. उस बसु: उसकी कुछ परव।ह न करता था सो न तो मैं वहां गया 
| भोर न मैने उसके बारे में पूछा | कई बरसों के बाद जब सुक पर आफते 





और आपके थे ख़फगी के अलफाक़ हवा में उड़ गये; भ्राप इन्हें उन खोगीं के 
सास्हने कछियें जो इन बातों पर नाराज हो कर आप से अआगेड़ो करें में इस्हें 
फुजूल समभाता हूं । इन सगुनों पर जिन्हें तमाम हिन्दू और मुसलमान ठस 
मानते झाये हैं आप का एतकाद न होसा फ़कत आपकी नातजरुवोकारी 
का बाइस है; इस बख्त क़रूरी कुर्वानियां और रक्षों का लिहाज हम लोगों 
ने'न/किया भौर यह उसकी संकं( देखिये। गोकि इस बज हम लोगों को 
यह थोंड़ी सी सजग दी गई हैं मगर हंम नहीं कह सकते कि शायद बहुत 
जल्‌द हम सब के सब खतरे में पंड़ कार्वे, फूजकर्दम कि गिरफ़ारंशदों मेंसें 
किसी को सर अज्ीयत पहुंचाई जावे भौर बह हम सबों का नाम बतला दे 
तो फिर इम लोग क्यों कर भोग सकेंगे” ? 

मैंने कहा “तो फिर आप क्या सलाह करते हैं? ह 

उसने कहा “पहिले तो मैं भवानी को पंरंशार्द इंढ़ाया चाहता हूं और 
इंसके बाएं जैसी संब लोगों की सल।ह गिरंफ़ारशंदी के रिहाई के लिये तक- 
बींज़ होगी की जायगी”। 

मैंनें कहा “तो भाप बखुशी पंरशाद चढ़ाइये और रंसूम अदों कीजिये । 




















में हारिज हो इसलिये इसके ख़तम होने तक मैं दूर रहूंगा” । 

* उसने कहा “शाप सही कहते हैं, शावद ऐसा हो मगर मैं इस बात से 
नियत खुश हूं कि भ्रव आप अक्तमंदी के साथ गुफ़गू करते हैं, भाप के वा- 
लिए कहां हैं ?” ५ 
“वे भनन्‍्दर सोये हैं बेहतर है कि भाप खुद्ही उनके पास 





सख्र बद्रीनाथ चौर वालिद से मुलाकात हुई, बद्रीनाथ ने तमाम माजरा 
कह सुनाया । परमाद वंगेरह भौर मामूली र्मों अदा करने के बाद सगुन | 
केखा-गय। और जम्‌द्ा निकला. मैं नहों जानता कि क्या सगुन निकला 


३४ 
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तकलीफें भाई तब सुझे इन सगु्नों की जरूरत और कट्टर मालूम हुई । इसमें 
कुछ शक नहीं कि यह सजा मेरी गुस्ताखी ओर नाएतकादी के लिये भवानी ने 
सुझ पर भेजा घा। तब से ले कर श्राज तक मुझे सगुनों पर पूरा एतकाद है 
जैसा कि मैं आप को आगे सुनाऊंगा । 

मेरे बालिद ओर बद्रीनाथ दोनों खुशी बखुशी मेरे पास भाकर कहने 
लगे “कुछ परवाह नहीं, इतनी खफ्‌गी पर भी भवानी हम ल्ञोगों पर मिह- 
वन है । सच तो थों है कि हम लोगों से कुछ न कुछ कसूर बन पड़ा-था 
मगर भ्रब भवाभी राजी ओर खुश हो गई?। 

मैने कहा “बेहतर है तो अब हम लोगों को उन विचारों की दिहाई के 
लिये कोशिश करना च।हिये, मगर वद्द कौन सी तरकीब है में नहों जानता; 
हां, बे कब गिरफ़ार हमे बद्रीनाथ?” 

उसने कहा “करीब आधीरात कै” । 

मैने कहा “तो इस बरस वे कहीं न कहीं पहरे में होंगे भोर दिन के 
बस उमकी रिहाई करा लेना गे रमुमकिन है । घूस देने की हिन्मत. नहों 
पह़ती क्योंकि लोग कइते हैं कि कोतवाल हुसैन भ्रली खां निहायत दियानत- 
द्वार शख्स है । क्या भाप कुछ बतला सकते हैं कि कब वे लोग कोतवाल के 
रूबरू पेश किये जांयगे ९? 

बद्रीनाथ ने कहा “में ठोक नहीं कद्ट सकता मगर मैं भरभी इस का पता 
लगा लाता हूं” यह कहकर वह बाजार में चला गया और फौरन्‌ वापस ्रा- 
कर कहने लगा “मेने एक बुड्े बनिये से पुछा कि कोतवाल साहब का द्र- 
जार किस वस्ु लगता है, उसने कहा कि रात को एक या दो बज” 

मैने कहा “पश्त जबरदस्ती इथियार के जोर से उन की रिहाई कराना 
चाहिये भौर में खुद इसका जिस्मा लेता हूं” रे 

दोनों ने कहा “यह गैरमुम्‌किन है” 

मैने कहा “में जो प्रापसे कहता चूं भाप यकीन रख्िये मैं इस काम को 
कर लाउंगा । हिच्यत खां कहाँ है! अगर वह छ सात होशियार आदमियों 
को लेकर मेरे साथ चले तो में जरूर इस कार में कामयाब होंजंगा, उनमे क्या 
से कोई कोतवाल का मकान जानता है” 














के न््््य्क 


ठगह्ठत्तान्तमाला । शह७ 


चे लोग बुलाये गये, मगर किसी को भी उस सुक्नाम से वाकफ़ीव्त न थी । 

मैंने कहा “तो मैं अभी जाता हूं भोर पता लगा कर तमाम बन्दोबस्त 
बांध फौरन्‌ वापस आाऊंगा”। 

बद्रीनाथ ने कहा “तो मैं भी जाता हूँ और अपने चंद होगियार शख्सों 
के साथ दोपहर तक बापस था जाऊंगा” । 

जैंने कहा “बेहतर है, मगर वे लोग अपनी ठाल तलवार भी साथही लेते 
आवें शायद उनमें से कोई शख्स हमारे साथ चलने की खुादिंश करें? । 

उसने कहा “मीर साहब ! एक तो मैंदी हूं, आप के इस भाएतकाती पर 
भी सुझे आप को दिलेरी पर ल्यादातर भरोसा रहता हैं” इतना कह कर 
बढ़ी नाथ हँसा । 

मैने कहा “मैं आपका सतलव समऊ्तता हूं आप सुके माफ्‌ कीजिये” । 

उसने कहा “ भला मैं भ्रापसे नाराज़ कब घा? 

मैने कहा “बेशक, मगर तो भी आप के नाराजी- का बाइस था, बह 
मेरी बेबकूफी थी” । 

बालिद ने पछा “यह क्या ? क्या तुम दोनों में कुछ तनाजा हो गया था? ह 

“जी कुछ नहीं” मैंने कद्ा “उसका अंजाम तो आप देखते ही हैं मगर 
अब नाइक देर हो रही हैं मैं रवाना होता हूं” । 

यह कह कर में शहर में गया भौर बाआझासानी एक शख्स से कोतवाल के 
मकान का पता देख भ्राया। यह मकान एक लम्बी सी तंग गली के अन्दर था 
जहां का रास्ता बचुत कम चलता था, वह बात ठीक मेरे मतलब की थी 
क्योंकि भीड़ भाड़ के रास्ते में हम लोग कुछ भी नकर सकते | मैंने देखा कि | 
अगर उन सिपादहियों पर जो उमारे साथियों के हमराह दधर से आवेंगे एक 
बयक हमला किया जाय तो वे सब कैदियों को छोड़ अपनी जान बचा भागेंगे। 

मैंने वापस आकर बालिद से तमाम अहवाल कह खुनाया। वे भी इस 
सलाह पर राजी हमे मगर उन्हें यह खतरा था कि “शायद इस कोशिश 
में नाकामयाबी हो तो मैं भी आफ़त में फँस जाऊंगा क्योंकि मैं इस कार 
में खास शख्स था । 



















एप मम क ८८ अक++; किक ल 
ज्द्ए ठगहज्ान्तम्राल्मा । 

“आखिरकार उत्होंने सु से कहा “मैरे फञज न्द ये सब वुक्दिली के ख्या- 
ज्ञात हैं मगर बसबब तेरी मुहब्बत के मेरे दिल में आ ही जाते हैं, अज्ञाह न 
करे कि इन का कोई असर तुक पर जो; पस रखूल्ज्ञाह के ताम प्रर. रवाना 
जो भौर वही तेरा हाफिज भोर मददगार है” । 

ग्राम के वसत मैं बद्रीनाथ भौर छ दूसरे राजपूतों को साथ लेकर रवाना 
हुआ इत में से दो शख्वृत्ों ने इस बात की कसंम खाई कि वे नाकासयात्री के 
साथ लौटने की बनिस्रत लड़ कर मर जाना व्यादगतर पसन्द करेंगे। खेर 
| इक लोग इलाहिदा २ हो कर शहर में दाविल हये सगर हर एक शख्स 
| क्रापस में आगे पीछे हूउ छी दूर निगाह के अन्दर हों अन्दर चला आता शा 
ख़लते २ छएम सब उस गली में पहुंचे जहां कोतवाल का मकान था । यहां हम 
ज्लोग कई घंटों तक इधर उधर वस्त क्लाय्रा करते रहे अखिरकार मैं उद्धता कर 
ख्यूल करने लगा कि या भ्र्लाच वे इधर से झावेंगे या जहीं या इस के पेश्तर 
उन का इन्साफ़ करके उतकी सज़ा कर ट्री गई। मैंने बहतेरे लोगों के आने 
जाने से गुमान किया कि इस वज़ दर्बार लगा है पर तो भी उन लोगों का 
कुछ पुता न लगता था । 

मैं छुपचाप एक तमोली की दूकाम प्र जो उस गली भर में एकदी थी 
बैठा था कि हिन्प्रत झ्वां मेरे पास आया। मैंने उसकी शकल से मालूम किया 
कि यह कुछ क॒द्दा चाहता है पश्च फोरन्‌ चबतरे के नीचे उतर एक अ्रधेरे 
कोने में जाकर उस्म बातें करने लगा। 

उसका दम ज्ञोथ से फूल रहा था और वह कहने लगा “वे लोग आइ्छे 
है एक कोने पर में ओर दूसरे कोने पर खुशियाल सिंह खड़े देख रहे थे, 
वे मैरी तरफ्‌ से आ रहे हैं भोर अाधें र/स्ते पर आ भी गये होंगें.। 

मैंने पुछा “पहने में कितने सिणाही हैं?! 

उसने कहां “अ्राड़ ! करोव बीस या बाइस वेवकूफ्‌ सिपाही पुरानी बंदके 
लिये हैं, ऐसे ऐसे अंगर सो होवें तो भी हम लोग उन्हें काट सकते है?” |] 
|: जैने पूछा “क्या उनकी संगोन चढ़ो हैं १” 

उ्वले लव।ब दिया “हैं तो सही पर उच्फ क्या होता है! वे सक बुजदिल 
| हैं श्लोर आप देश्ियेग। कि हमारे टूटतेहो भाग जांयगे” ३ 
>>... | जा कष 
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: मेने कहा “अच्छा दोड़ कर बद्रीनाथ से को साम्हाने बेठा है इत्तला करो 
और कह दो कि वह उधर से आवे ओर मैं इधर से चलता हूँ, जब #म लोग 
उनके नजदीक पअ्रहुंचेगेः मैं किरनी दूंगा?” । # (हैः है 

झेरे चारो शख्स मेरे साथ चल पढ़े और मेने उनसे कक्ष दिया कि जब मैं 
किसी से बात-करने लग तुम लोग फौरन्‌ अपना काम शरू कर देना, बद्री- 
लाथ के साश्री उसके हमरा हो गये ओर खुशिवालसिंह भी पहरा छोड 
उन्हों में जा भिला । इम लोग सब के सव सड़क के दोनों तरफ कोने २ चले 
जाते थे| ग्रोकि यह पहिला मर्तबः था कि मुझे इनसान्‌ के झुकाबिले तलवार 
खोंचना पढ़ा तो भी मैंने खुतरे का कुछ भी ख्याल न किया कि सुझे जी जान 
की बाजी लगा कर लड़ना होगा। हम लोगों की ढाल मामूली तौर से लड- 
कती मालूम पड़ती थी पर दुरहकीकत्‌*उसका मुट्ा हर एक के हाथ में मज्‌ 
बूती से गिरफ़ था और दस्तगी हर एक तलवार की खुली थी । मैने देखा कि 
बे लोग साथ राफ्लत के अपने ख्याल में चले झाते हैं, ओर अगर हमारे तमाम 
साथियों की उलटी मुशकें मजबूती से एकही र््मी में बंधी ओर सरदार के 
हाथ में गिरफ़ न क्लोतीं तो वे सब कभी भागकर बाझसानी निकृल गये होते। 

इधर से हम लोग पहुंचे ओर ठघर वे सब भी भाये | यह्ष सुकाम कुछ 
हंग था; मैंने जोर से अ/बाज दी “भाई पान लावो०। बस यह्ञी क्िरंसी थी-- 
फोरन्‌ इस लोगों से स्थ/न से तलवार खोंच लों और सिपेाहयों पर टूठ पढ़े। 

मैंते दहिने भौर बांबे दोनों तरफ काठ को और दो शखूस गिरे, दूसरों 
ने भी वेसे ही हाथ मारे | मैं फ़ोरन्‌ सफ राजखां और उसके साथियों के पास 
पहुंचा और तलवार से रस्मियां काट दी । हित्अतखां का कहना सही हुआ, 
बे सब सिपाही केदियों को छोड़ इमारे टूठते हो अपनी २ जान बचा कर 
भाग गये। 

मैंने कह। ““भाइयो भाग चलो वरन/ फाटक बन्द हो जांयगे, इन्हीं अँधेरी 
जलियों से निकल चलो कोई भी हम लोगों को न पहिचानेग। शोर न खोजने 
को तकलीफ उठाबेखाट। न 
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करते वस़ निगाह की, देखता क्या हूं कि पांच घायल सिपाही ज़मीन पर पड़े 
कहर रहे हैं । बस इतता काफ़ी था, मैंने भी एक नजदीक का रास्ता लिया 
और उस फाटक पर पहुंचा जिधर से में अन्दर वारिद्‌ हुआ था । जब मैं मीर 
जुमला के तलाब के बांध परू पहुंचा मैंने नीचे उतर बाग का रास्ता लिया 
.| भौर बहुतेरी गलियों से घुमता इआ फौरन्‌ वालिद के मकान पर पहुंच गया। । 

साहब, सिप।हियों पर बच हमला इस तेक्ी और फुर्ती से हुआ कि उस | 
का बयान मैं किसी तोर नहीं कर सकता बल्कि इसके बयान करने में ज्यादा 
बस लगता है ॥ मुझे प्रकूसर इस बात पर ताज्जुब क्षोता है कि मारो 
भोर राह चल्ततों का शोरोगुल सुन कर कितने ही लोगों ने अपने ३ दर्वाजषे 
बंद आर लिये और कोई भी हमारी गिरफ़ारी के लिये न दौड़ा । 

खबह होते होते हमारे तमाम साथी प्रपने अपने मुकाम यर जा पहुंचे, 
मगर इस लिहाज से कि अब शहर में रहना महफ्ज न ज्ञोगा वालिद ने उन 
सभों को इसेन सागर के खु मे में भेत्र दिया भोर कहा कि वहीँ इमारे इन्ति- । 
जाब ठहरन। क्लोंकि हम जानते थे कि वहां इन्हें तलाग करने कोई भी न 
जायगा। ्ः 

अब हम लोगों को शहर में ठहरने की कोई जरूरत न थी फकत उसे माल 
को फरोख़ करना बाकी रह गया जो हम लोगों ने इधर दस रोज में जमा 
किया था जिन मे कोई बचुत बेशकीमती माल न था; चंद मोति वीं की माला 
थोड़े दुशाले श्रोर कई एक बगेर जड़े इये जवाहिर कीमती थे जो फौरन्‌ फ- 
रोख़ कहो गये, बाकी सोने चांदी का माल हम लोगों ने गलाकर एकट्ठा थोक 
कर लिया। 





मर उन्नौसवां पर्व्व । 
+ अब सुभे फुकत दो काम बाकी रह गये; एक जीहरा का पता लगाना 
दूसरे कमाल खां की चुंडियों का रुपया वसूल करना ! 
जोहरा की तो सके बहुत कम उच्मेद थी-क्योंकि बांबजुद इसके कि जिस 
दिन से मैं उसके मकान से वापस आया मैं ने हरदम अपने भेदिये वहां लगा 
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रक्‍्खोे थे तौभी उसका या उस बुद्दी का कुछ भी पता न लगा; इस बुंडी को 
मैने बहत कुछ दिया था और सुके पूरी उमेद थी-कि भगर सुम्‌किन होगा तो 
बह जरूरही मेरे माशूका की खबर मुओे देगी। में खुद कई मर्तबः उसो जा- 
| | लिब से गुजरा कि भायद कहीं जोहरा इत्तिफाक से नजुर अआंबे मंगर यह 
६ | बिलकुल फ्जूल था और भव मुरे उसके मुलाकात की उन्मेद एक दर्म जाती 
इच्दी । साइव मैं जोहरा से इस कदर सुहब्बत रखता था कि अगर मुझे अपने 
बच्ची रोजगार का इस कदर श्रोक न होता तो मैं उसी बस से मजनू सा दी 
| बाना होकर बीराने की सैर करता फिरता। फुकत यही एकनवाइस था कि में 
| उस तबाही से बचगया । मुझे यह ख्याल हुश्रा कि मैं दूसरी की वनिस्वत अपने 
| क्षार में नीचा क्यों दे खूं भौर चूंकि यह तमाम गरोह मेरे मातहत है सुर इनके 
लिये काम तलाश करना ओर हरदम नेक भ्रो बद में शरीक रहना चाहिये। 
हे अपने उन साथियों के रिहाई के दूसरे दिन हमारे गरोह के तमाम खास 
| | अहृवाब जमा हये ओर एक कुमेटी की गई । इसके तूल बयान की कुछ ज्‌रूरत 
॥ नहीं फ़कत इतना हो कहना काफी हे कि सब की यह्ती राय हुईं कि हम 
लोग बहिफाजत यहां बहुत दिनो' तक रह चुके ओर भ्रव यहां से कल या हद 
परसों रवाना हो जाना चाहिये । हर एक फुटकर गरोह को यह हका दिया 
| गया कि वह इलाहिदा २ पट्टनचेरू से होते हये बीडर का नजदीकी रास्ता लेवे 
मगर पहलनचेरू से तमाम गरोह मिल कर वहां से साथ ही डेरा कूच करे । 
अब सुक्ते बख़ बहुत कम रह गया; पस मैं बद्रीनाथ भोर मोतीराम को 
साथ ले शहर को रवाना इपा। हम लोग चारमीनार की सीढ़ियों पर जा 
बैठे । वहां सैकड़ों तरह की गप्प उस झगड़े की सुनने में झाती थी जो हमारे 
और कोतवाल के सिपाहियों के दर्मियान हुआ था| कोई कहता पराचस या 
साठ सिपाही मारे गये कोई कहता इसने खुद देखा कि ४ आदमी कोत- 
वाल के जखूमी इये। हर एक शखुस अपनीही तान गाता ओर अपने तई 
चश्मदीद गवाह बतलाता या मोतबिर लोगों को जुबानी सुना इंचा बयार 
| करता+ इस लोग यह गण चुन आर दिलददी दिल रुश क्षोते भोर उनकी वे- 
वकूफी पर हंसते थे। मगर हम लोगों का मकसद इस गप्प के सुनने कल कल पल जल मम अमन 
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था जिसमें एक जर्मभी सचाईे की ऋलक न थीं, हमारा इरादा उन हण्ियों 
के वसूल करने का था जो हमने सैयद मचच्मद अली उर्फ कमाल द्वां के 
ड॒िमयानी सें पावा था झौर खास इसी गरज से हम लोग चारंमोनार को 
गये थे कि वहां कोई न कोई इनका पढ़नेवाला मिल जायेगा । 

वहां बेठे बेंठे मेने देखा कि एक गरीब सा शंखूस पमगंड़ी के नीचे कान 
में कलम खोंखे दावात ह्ञाथ में लिये भौर कुछ कागज बगल में दृवायें चला 
ज्ञाता है, मैने ख्याल किया कि इसी से मेरा मतलब निकलेगा । च्योंही उसने 
भरी तस्फ्‌ देश्का मैने उसे उँगली से इशारा किया और वह फौरन मेरे पास 
अर सलाम कर खड़ा हो गया । 

मेने उसे पूछा “ तू गुजराती पढ़ सकता हैं १”? 

उसने कहा “जी हुजर मैं पढ़ भी . सकता हूँ भोर लिख भी लेता हूं यह 
तो मेरी जुबान ही ठहरी, इज्र का क्या हका हैं?” 

मैंने कहा “फ्कत एक हुण्डी पढ़ाना हे ओर कुछ नहाँ” यह कह कर मैंने 
एक हुएड़ी उसे दे दौं। 

एसने कहा “जनांव, यह इण्डी कमाल खां के लिये ( मैं समझता हूं यह 
इजूर का नाम हैं ) नन्देंर के वियारीमल ने बेगम बाजार वाले गोपालचंद 
बिशनचंद के ऊपर लिंखी है भ्रद्नन चार सौ मुहत नो दिन की” । 

मैने पूछा “ठीक लिखा है न” ? 

इतना सुन कर वह उसे इधर उधर उलटने लगा भौर चारोतरफ से देख 
भाल कर बोला-- 

“तो क्या इु्ज्र को इसमें कुछ शक है?” . 

मेने कद्दा “प्ल्नाइ ऐसा न करे.!-अगर यह खोठी हड तो मैं; और मेरे 
थे साथी इस भज़नबी मुत़्कमें म/रे पड़ेंगे क्योंकि अभी दइस्सो भीमभारी- 
इण्छियां इसो किस्म को मेरे पःस और भो है?! । 

उसने कहा: “इसमें तो' मै कोई खोटनहीं पाता खेर भाप और दिखेला+ 
डे” । मैने बाकी की इस्खियांभी उसे दिखल(ओं।। 
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| च ठगहनत्तास्तसाल्ला |. - 
उसने कद्दा “ये सब सही हैं फ्कत झष इन्हें कोठी में ले जाइयरे- वहां | 
आप को रुपया मिल जायगा?'। ##+ #*ल्‍ूथ| 


है 


। मैने पूछा “जिस कोठी के नाम ये हंस्डियां है? उन्हें स्लोग खूब जानते हैं नह? 
|... उसने कह्ा “इनका देशी इहस्छियों ह्वो का रोजुगार हे।ला है इस्सो और 
| कोठियों जी बनिस्रत कम मशहूर हैं पर तो भी यह कोठी बहुत मातबर है”। 

मैने पूछा “हां कहां तुमने इस कोठी का ठिकाना बतज्ञाया” ह 
उसने कह। “बेगम बाज।र में-“इज्र कहें तो में साथ चलकर दिखलादूं” 
| मैने कहा “प्रच्छा चलो, हम लोग सुसाफ्रि हैं शायद झल्‌द पता न 

| लगे -तुछारी इस मेहनत के लिये तुम्हे कुछ इनाम दिया जायगा” | 
उसने कहा चलिये चारमोनार के अ'गे एक तंग गली से होते इये दिल्लो- 
डर्वाज़े से निकल हम लोग शहर के काहर हुये, वहां से बांई तरफ घम& 
दुय्थों के पार हो कर हम लोग अमोरों की एक घभी बस्ती में पहुंचे जहां वे 
महाजन रहते थे। तमाम सड़क अनाज के बोरे, सोदागरों की गठड़ियां भोर 
बेकगाड़ी से रुकी थी, एक तरफ गाड़ियां लद्दी चली जातीं भौर दूसरी तरफ़ 
खाली गाड़ियां चली आती थों; भीड़ इस कदर थी कि हम लोग सब पास 
ही प्रास चलते थे, बाज़ार में कहों खरीदारों भौर बेचनेवालों का शोर, कहीं 
के बैलवालों की गालियां भर हांकनेवालों का गुल, कहीं घ्रानाज तोलने वालों 
| की ज्रावाज सिल कर इस कदर शोरोगुल मच रहा था कि जो मैने आज तक 
| कमी न देखा था | खूर किसी तरह लोगों को हटाते भौर धकाघुकी करते हम 
लोग एक प्राश्तीशान कोठी के दर्वाजे पर पहुंचे, अंदर जा कर उस शखूस ने 
हमारी मुलाकात एक गुमाज्ते से कराई। मैंने निच्ायत संजीदगी थे एक हंण्डरी 
निकाल कर उसे दी | साहुकार एक बृढ़ा शखस था, उरुने पगड़ी में से चश्मा 
निकाल नाकपर लगाया ओर निहायत होशियारी से इण्छी पढ़ने लगा; बा | 
] दजां उसने इण्डरी को चारो तरफ़ से खूब अआजम।या और बार व्यर गर्दन उठा 
/ कर चश्मा लगाये इश्मा मेरी तरफ शक से देख देख कर कुछ गौर करता था। 
साइल, अगर में अ$ला होता तो बेशक खोफ्‌ खा जाता अगर चूंकि मेरे 
इमराइ दो सी भर थे मेने कुछभी पर्वाइ न की; अग्रर किसी किल्म का 
फसाद बर्षा होता तो इसने भ्रपनी रिहाई तलवार के ज़ोर से की होती। | 
श्भ्‌ छा ४४० 
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कुछ देर बाद साहूकार ने मुझसे कहा “प्रगर आप जरा इस कमरे में त- 
कलीफ़ करते तो मैं भाप से चंद बातें करता” । यह कइ्ट कर वह उठा भोर |. 
मैं उसके साथ साथ चला गया। 5 

वहां जाकर उसने मुझ से पूछा “यह हुण्डी आपके पास क्यों कर भाई ? 
और झाप कौन हैं!” 

मैंने कहा “में कोई ह्ोजं, आप के लिये इतना जानना कांफी है कि मुझे 
इसका और बाकी के इण्डियों का भी रुपया मिलना चाहिये”--बह कह कर 
मैने उसे बाकी, की भी तमाम इस्डियां दिखकलाई। 

वह .उन सभों को अच्छी तरह देख भाल कर कहने लगा “बढ़े ताह्जुब |. 
की बात है, स॒ुक्े सुततक समक्त नहीं आता कि आपने ये ह्खियां क्यों कर 
स्राईं--मैं भाप से-यह पूछता हूं कि किस के हका या इजाजत से आप यहां 
छूपया लेने झाये हैं !” 

मेने कहा “उसके हका से जिसके नाम ये हुस्छियां लिखी हैं” । 

उसने कहां “ब्च्छा, उसका, भोर लिखनेवाले साहुकार का नाम बत- 
लाइये”। 

मैने कहा “उसका नाम कमालखां-भौर साहूकार का विवारीमल” । 

साइकार ने कहा “नहीं नहीं इस्से काम नहों चलने का, आपने गलती 
की, लिखनेवाले स्ाहूकार का नाम तो चाहे जिस्म श्राप मालूम ,कर स- ः 
कते हैं”। 

मैंने कहा “तो ग्रायद्‌ भ्राप को इस्मे कुछ ज्यादातर एतकाद होगा” यह 
कह कर मैंने अपने कमरबन्द से सेव्यद्‌ की मोहर निकाल उसे दी । 

उसने सोहर ले कर अच्छी तरह देखा और कमरे के भनन्‍्दर जाकर कुछ 
| कागजात एक्‌ सन्दुक में से निकाल लाया । उसने फौरन्‌ उस्तके वर्क उलट कर 
कमाल खां का हिसाब निकाला ओर कहा--“यह देव्विये--सैव्यद महत्मद 
अली का हिसाव, इस में उसकी बहुतेरी मोहर छपी हैं पस अगर यह 
मोहर नकली है तो भ्रभी पता लग जाता है क्यों कि आपही सैय्यद साइब 
की मोहर देख लीजिये”--इतना कइ् कर उसने मुझे एक मोहर जो उ- 























ब्ड क्रागजात पर लगी थी दिखलाई | साहब, में इकरार करता हूं कि मैं 
उस बस बढ़े शसपंच में यढ़ा क्योंकि अगर मैंने इक्तिफाक से गलत मोहर 
पाई होती तो बैशक में गिरफ़ार हो गया होता पर चूंकि कमालखां के पशस 
उस बस दूसरी कोई मोहर न थो भर यह मोहर मैंने ख़ुद उसकी उँगली से 
उतारी थी मुझक्के कुछ शक न था | ज्योंही मैंने उसकी बच्ची पर मोहर देखा सुझे 
एतकाद हो गया कि मेरी मोहर सही है । 

साइूकार ने एक कागज्‌ के ठुकड़ो को जबान से जरा नम कर और मो- 
इर पर स्थाही लगा कर कहा “तो अब में इसे छापता हूं अयर आपने कुछ | 
चालाकी की होगी तो फ़ौरन्‌ मालूम हो जायगो । क्यों मैं इसे छापूं न?” 
मैंने कहा “बेशक, सुक्ते क्या जुरूरत है कि मैं आपको धोखा दूं। सैव्यद 
साइक ने सुझे यह मोच्रर फ्कत आप के तसकीन के खिये दी है” । 
उसने मोक्षर को काजूज पर दबाकर उठाया और नक्श दुरुस्त उतरा जो 
ठीक साहुकार के बची की मोहर से म्षिल गया । 

इसे मिलता देख साहकार ने कह “ठीक है; गो कि में फ्रसी नहीं 
पढ़ सकता सगर इरूफ्‌ भौर कद ठीक मिलता है। अब मुझे कुछ शक नहीं 
है तौमी यह बढ़े ताअज्जुब की बात है” 

मैंने कहा “में सेव्यद्‌ साइब का वफादार ओर मोत॑बिर गुम/श्ता दूं इसी 
लिये उन्होंने रुपयों के लिये खुद मुझे भेजा है, अगर पाप न ढेवेंल्‍तरो वेसा 
डिये मैं उन्हें लिख दूं” 

“नहीं नहीं” साहूकार ने कहा “रुपया तयार है, मगर सेय्थद साइब 
खुद क्यों नी आये ! हुंण्डी फ़कत उन्‍्हों के नाम की है?। 
मैने कद्दा “अ/पका फुर्मान। बजा है लेकिन अगर आप उतका भेद जानते 
हों जेस। कि सुझे मालूम भी होता है कि शायद आप वाकिफ हैं तो ब्रा 
खूब समभते हैं कि इस वस़ शहर में उनके हाज्र न होने.का कोई खृ।स बाइस 
है शोर धूंकक उन्हे रूपये की ज्रूरतदर्पेंग है इसलिये मुझे आपके पास भेजा है?। 
+ उसने प्रूछा “ओर वे कहां हैं?” #/क+ ०५% “२ + 
मैने कहा “यह मैं भरापकों इगिज्‌ नहीं कह सकता ओर न किसी दसरे 
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को बतखाऊंगा। आपको फुकत इतनाही बतला सकता हूं कि जब ठीक बस 
आकेगा तो वे आपकी पोशीदगी के मुकाम से निकल आवेंगे? साहव, इसमें |: 
जेने कुछ दरोग्‌ भी न कहा आख्किर तो वह इशर के दिन उठेद्दीगा न ? 

इतना आछ् कर अमीसअली अपनी चालाकी पर खूब हँंसा और कहने 
क्षणा-- 

आाहूकार ने कह। “अच्छा, तो आपके रुपये में श्रथ कुछ शक नहीं | मगर 
आपको चाहिये कव ? इन हुंडियों मे नो दिन की सुदत है” । 

मैजे कहाडिसीदम'” सुझे सुतलक बस मही है में कल अलस्युव॒हू रवाना | 
हो जाऊ'गा, आप गो दिन का सूद बेशक काट लीजिये, मगर ठक्रिये चलते 
अख॒ सेव्य ३ साहब ने मुझ से कह दिया था कि अगर आपका कुछ बाकी हो 
तो भाप इन रुषयों में से काट लेवें और अगर.उनका कुछ आपके जिक्मे नि 
कखता को तो उसे देकर पिछला हिसाव साफ कर दीजिये 7? 

“बहुत भ्च्छा” साहुकार ने कहा “मैं देखता हूं” बच्ठ कहकर वह बच्ची 
के वर्क उलटने लगा भर हिसाब निकाल कर बोला “यह देखिये सेव्यद सा- 
हब का हिसाब है--आखिरी काकी जो सफ्र महीने की पंदरहवों को नि- 
कली, करीब एक बरस हुआ्ला उस में उनका तीनझ्ो बं।रह रुपया चार आला 
ऋमारी तरफ़ निकला था” * ॥ 

मेने काहा “बेहतर है तो अब मुझे रूपया दीजिये भोर एक रसीद भी लि 
खिद्ये मैं उस पर मोहर करदूं क्योंकि में इसे वापस ले जाऊंगा? । 

साहूकार ने एक शख्स को अन्दर से बुलाकर कहा “यह लो इन हुंण्िष्ठ- 
थों को बच्ों पर चढ़ा लो ओर रुपया गिनकर एक रसीद भी तबयार कर दो, 
थे मोहर करके आपको दे टेग” फिर उसने मुझसे एकछा “हां आपका नाम 
कया है? ८ 

मैने कहा “मुझे लोग अमीरभली कहते हैं, में एक ऋकीर नाचीज 
औैव्यद हूं? ? 

छूपया उसी वस् गिना गया ओर सूद का कुछ थोड़ा बहुत काट कर मेरे 
आुपु्द कर दिया गया। मैंने सैव्थद और अपनी दोनों को मोहर रसीद-पर क- 











प उगद्नत्तान्तमाला । श्ख७ 


रदी भौर जब देखा कि साइकार ने बही में हिसाव साफ कर लिया तो बे: 
/ | फायदा देर करने की कौदे जुरूरत न थी । 
साइूकार ने मुझ से पूछा “वे कुल रुपये आप काों कर लें जांयंगें, शाम 
हे। गई और ऐसे वज़ में इतनी जोखिम लेकर यहां से बाहर निकलना वाजिब 
महीं है? । 
मैने कहा “आप वेफिक्र रहिये दम तीन शख्स इस माल की हिफाजत 
| के लिये मजबूत और काफी हैं”? 
| उसने कहा “खेर कुछही हो बेहतर होगा कि भाप मेरे भी दो शख्स 
+ | हिफाजत के लिये साथ लेते जावें” 
। इतने में वह शख्स जिसे हम साथ खाये थे बोल उठा “अगर सुझके इका 
| दीजिये तौ मैं भी कुछ उठाले चलु सेठ साहब ! भगवान जानता है कि आज 
| मैंने कुछ भी नहीं खाया ओर न कह्तों कुछ ठिकाना था कि नारायन ने इन 
। भले आादमियों को भेज दिया भोर अब मुझे उस्योद है कि जो कुछ इन्हों ने 
«| कहा है उस्म कुछ न कुछ ज्यादाही सुझे मिल जायगा” । 
मैंने कहा “अच्छा, तू कितना उठा सकता है”! 
“दो इजार” उसने कहा । 
मैंने कद्दा “बचत भ्च्छा तो बच थेली उठा ले” | बाकी का रुपया हम 
| लोगों ने तकसीम कर उठा लिया और साहुकार दे तस्तीमात कर रवाना हये 
| जिघर से इस लोग गये थे उधर से वापस न भाये बल्कि अंग्रेजी रेसिडेण्ट 
के बंगले के पास से पुलपर होते हये चरुद तंग गलियों से निकल शहर के बा- 
इर इये । रास्त में मेने बद्रीनाथ से रमासी जुबान # में जो मेने सीख ली थी 
कहा “इस शख्स का भी काम तमाम करना चाहिये कयों कि हमारा भेद 
हि न तक ठीक था इसके जानने से बेहतर न होगा ; आप की क्या 
सलाह है? 
उसने कहा “मेरी भी यही राय है, इसकी लाश को किसी कूयें में डाल 
देगें, एक तो रास्ते ही में पड़े गा, आज सुबच् को में वहा नहाया था? 
७ यह ठओों की खास जुबान 
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. मैंने कहा “बहुत अच्छा जब वह मुकाम आवे भाप क्रिरनी दीजियेगा, 
उसकी मैचनत भौर रुपया उठाने की तकलीफ़ का तमाम डिसाब मैं उस्से ते 
कर लूंगए? । 

चलते २ कूयें के पास पहुंचे भौर बद्रीनाथ ने क्रिरनी दीं, मैंने फौरन 
रूमाल उसके गले में दिया और'चूंकि तोड़े की बेली उसके कंधे पर थी रूमाल 
अरापूर न बैठा, बच वहुतेरा छटपटाया मगर क्या होता है । भेरे हाथ तले 
पढ़ कर शैतान का भी बचना दुश्वार है उस विचारे की कया हकीकत थी। 
हमने उसके कपड़ों में एक बढ़ा पत्थर बांघ कर उसी कूयें में डाल दिया ताकि 
बह तह में बैठ जावे। 

“ज्लाहब, ताजुत की बात है कि बावजूद इस के कि वह अपनी इतनी 
गरीबी और सुफलिसी बयान करता थी, हमने ४६/ रु» उसके कमर में पाये” । 

आप ख्याल कर सकते हैं कि भेरी इस कामयाबी पर वालिद किस कदर 
खुश इये | उन्होंने मेरी चालाकी श्रोर भ्रक्तमन्दी की कदरदानी में सुझे उसी 
बस ५००, रुपये दिये और बहुत तारीफ़ की । 

अब तो सु फिर येह खुहिय हुई कि इन रुपयों की मदद से आखिरी 
कोशिश जोहरा के लिये करना चाहिये, सुझे यह ख्याल हुआ कि शांवद मैं 
उस बुढ्ली को जो अपने तई कोहरा की मां बतलाती थी कुछ घूस देकर फुसला 
खकूं भौर चूंकि चिराग़ जल गया था मैं वालिद से कुछ बहाना कर गहर को 
रवाना इओआ।। कुछ देर बाद उसी गली में जा पहुंचा देखता क्या हूं कि दर्वाजा 
खुला है; में फौरन्‌ अंदर दाखिल हुआ और जीने से चढ़ कर ऊपर पहुंच 
अकवशणक उस बुड्टी और जोहरा को बहिन जीनत के रूबरू जा खड़ा इचआ। 

वे दोनों मुझे देखतेंहर उठ खड़ी हुईं ओर बड़े अट्व धोर सुच्ज्वत से दोनों 
ने भेर। इस्तकबदल किया। वह बुद्ढो मेरी बलायें ले कर बोली “मीर साइज, 
मोहर॑म के रोज्‌ से आप इतने दिनों तक कहां तशरौफ रखते थे! हम सब उसी 
रोज से आपके इन्तिजारी का दम भर बही हैं। यह बेगानंगी और इलचहदगी 
आप ने क्यों इख्ियार की का 

मैंने देखा कि इस बस दर्वाज से निकाले जाने की शिकायत करना वा- 
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हक कल 
जिय न होगा इसलिये मैंने कहा “मैं किसी जुरूरी काम से शहर के बाहर 
गया था ओर श्रभी सीधा भाप ही के पास सुलाकात के लिये चला भ्राता हूं, 
अच्या ! यह कहो कि जोहरा कहां है ! बुलबुल को गुल से क्यों इलकढ़िदा 
कर रक्वा है !” 

“जोहरा !” उस बुड्डी ने कहा “अभी तक आरापको उस बेवकूफ छोकड़ी 
का ख्याल बना है ? क्या जीनत बी नहीं है जो आ्राप के लिये मरी जाती है १ 
मीरसाइब जब से इसने आप की सूरत देखी है दीवानी बन गई है” । 

“तोबा | तोबा !” जीनत ने नाज्‌ से मुस्करा ओर मुंह ढ़क कर कहा-+ 
“कक | छि ! अच्मा क्या कहती हो? क्यों इतना फूठ बोलती हो |?” 

उस बुद्दी ने कद्दा “में सच कहती हूं मोरसाहब,! भ्राप की खूबसूरती: देख 
इस बेबक्‌फ़ लड़की का दिमाग फिर गयः है?-- इतना कह कर वह मेरे गाल 
घर प्यार से चुढकियां भरने लगी । 5 

अब में क्या करू ! मैंने देखा कि अगर मैं जीनत की भूठी मुहब्बत नहीं 
दिखलाता तो यह जोहरा का भी कुछ हाल न सुनावेगी; मगर मैं क्या उसे 
ख्रूल सकता था मैं उसकी मुहब्बत के आगे जीनत पर नफरत करता था। 
मैंने ख्याल क्रिया कि अब फोरन्‌ शर्तें ते करना काहिये। 

मैंने कहा “भ्रत्मा ! मैं भाप की लड़की के सुदृब्बत से निहायत खुश दूं 
और उसकी सुहब्बत भी वाजिब है, ताइम्‌ मैं जोइरा को महीों भ्रूल सकता, 
तुम्हें मेरे जान की कसम सच कहो उससे मुलाकात होगी. या नहीं ? मैरी 
बात सुनो, मैं कुछ बहुत दौलतसन्द नहीं हूं कि इकारों रपये उसके लिये 
खर्च सकूं मगर जो कुछ मेरे पास है वह सब उस का और तुस्हार| है बश्तें' 
कि तुम उसे मेरे सुपर्द कर दो। कहो तुन्हारी क्या मर्जों है १९ 

उसने कहा “अच्छा आप क्या देंते हैं! मैं समती हूं कि शायद आप इसी 
शहर के कोई रईस हैं भ्रोर सूरत तवदील कर यह बात ते करने आये हैं? । 

मेंने कहा “नहीं में यदां का कोई रईस नहीं, में तो एक गरीब सैयद हूं। 
में ५००) रुपया तुम्हें दे सकता हूं बशर्तें कि तुम हमेशा के लिये ज़ोहरा को 
मेरे शुपर्द कर दो। अगर तुभ जुबान दो तो में कल सुबह-हाजिर होल; यहीं 
पर एक सुज्ञा बुला कर निकाह पढ़ा लिया जायग्रा” + श्त प्र 




















बंप ठगद्गत्तान्तमाला । 





उसने कहा “पांच सौ रुपये!” भौर वे दोनों खूब कदकच्ा मार कर हंसने 
ज्षगों । फिर वह बुद्दी बोली “आप कुछ नशे में हैं या श्राप का मिजाज खपत 
हो गया है !? 

मैंने ग््मे से जवाब दिया “नहीं मेरे दोग तो दुरुस्त हैं मायद तुन्हीं दोनों 
को कुछ ख़प्तान सवार हुआ है” । 

उस बुड्टी कम्बस् ने कहा “भगर योंही है तो अप को क्या इओआ है ! क्या 
आप समखते हैं कि मैं फ़कत पांच सौ ठिकड़ियों पर॑ जोहरा को दे दूंगी 
पांच इजू।र या ड्सका ढूना भी तो दे कर पहिले देखिये /” 

मैंने कहा “तो तुस दोनों शेतान की बच्ची हो भ्ौरु मैं तुम पर थू करता 
हूं। भ्रभी कुत्ते के माफ़िक दर्वाजे से मुझे निकाल तेरा दिल नहीं भरा और 
अब तू सुझे उस अरास से भी महझुम किया च।हती है जो फकत एक ही 
इस दुनिया में मेरे लिये है। हा! क्या औरतों को खुदा ने दिलही नहीं 
दिया १? 

उस बुड्टी खाला ने गुस्मे से कहा “हां हमने तुके निकाल दिया और अब 
फिर निकालती हूं, निकल जा यहां से, और अगर फिर कभी तूने मेरे मकान 
पर आज के माफ़िक पेर घरा तो तुभ कुत्ते और कुत्ते के बच्चे का सिर लाठियों 
से तुड़वा दूंगी” । 

“चुप रह कम्बस़ रांड” मैंने कहा “खबरदार जुबान सम्हाल कर मेरे 
वालिद के बारे में कुक कहियो”। 

उसने कहा “उस के मुंह में खाक उस की कब्र को खुदा गारत करे !। 
तेरी माँ? 

तब तो मैं इर्गिजु बर्दास्त न कर रूका, फ़ौरन्‌ दर्वाजे की तरफ़ दौड़ एक 
जूता हाथ में उठा कहने लगा-- के रु 

“बस अगर फ़िर लाजबान कहैगी तो जूतों से तेरा मुंह तोड़ दूंगा” । 

वह्द फिर सुझे गालियां देने लगी और सुझे सख़्॒ गुस्सा आया । मैं इर्गिज 
अपने तई रोक न सका मैंने उस के मुंह पर थूक दिया ओर जूते से घड़ाघड़ 
पीटने लगा। जीनत यह देखंकर नीचे सीढ़ियों पर भागी भर जोर से चिक्षाने 

















| है उगह्नत्तान्तमाला । | शदह 


लगी --“चो र) चोर!! मारे डालता है, दोडियो दोड़ियो, ए कासिम! ए मोहस्म द- 
॥ अल्ली कहां गये! हमें बेइत्जुत कर डाला, तलवार ला, मारो इसे, दौड़ियो २” 
| तब तक मैंने उस बुड्डी दांड़ को खूब पीटा भौर देखा कि भव भागना 
चाहिये; मैंते फौरन्‌ दर्वाजें का रास्ता लिया गौर जीनत:को पकड़ एक तरफ़ 
ठकैल दिया । मैंने देखा कि वह बढ़े जोर से गिरी श्रौर में सोचे सीढ़ियों पर 
भागा । आधी दूर सीढ़ियों पर मुझे एक शख्स नंगी सलवार लिये मिला, वह 
सुझ पर वार करनेही को था कि मैंने उसका हाथ पकड़ नीचे ठकैल दिया। 
वह लुड़कता इच्ना दर्वाजे पर जा पड़ा मैंने फ़ोरन्‌ उस पर श्ले उक्तल दर्वाजूं 
के बाइर निकल एक तरफ्‌ का रास्ता छिया। 

रास्ते में मैंने ख्य[ल किया कि खुब हा गोकि जोहर। सुझे न मिली मगर 
मैंने उस बुद्ढी कम्‌बण़॒ को जूतों से खूब पीट अपना दिल भर लिया; बद्रीनाथ 
मेरा यध् हाल सुन कर खूब हँसेगा। 








बौसवां पर्व्व 


में एक रईस के रोनकदार मकान के फाटक के नीचे से चला जाता था 
कि एकवयक एक मीठी सी धोमी भावाक़ भेरे कान में यों पढ़ी कि “अज्ञाइ 
के वास्ते मेरे साहब, ज़रा इधर आइये ओर मेरी मल्का की रिहाई कीजिये” + 
मैंने ख्याल किया कि क्या कोई नया माजरा आया, देखता ब्या हूं कि 
| एक मौजवान लड़की मकदटूरनियों का क्षिबास पहिने खड़ी है। मैंने पूछा “तू 
| कौन है [? 
|... उसने कहा “मैं कोई होऊं अप ही न कल्त तीसरे पत्र दो शख्तसों के 
2 साथ इधर थे जाते थे १" 
मैंने कहा “हां, मगर इस्े क्य १” ४): # 55 7ह; 
उसने कहा “बरू यही तो सब कुछ है सेरी मल्‍्का जिस की.खूबसूरती के 
भागे माइताब भी मात है भ्राप को देख कर दीवानी, हो गई है” 


१३ प् 




















मैंने कहा “मैं निच्ाावत अफसोस करता हूं में नहीं जानता कि मैं क्यों 
करें उसकी मर्देद कर सकूं” । 

उस लौंडी ने कहा “मंगर आप को वेशक मदद करना होगा वरना वह 
भरे जायगी। आप मेरे साथ ही साध चले भीड्ये में आप को ले चलती हूं”। 

पहिले तो सुके कुछ ताभसुल्‌ इआ। क्योंकि मैंने अ्ंजीब किस्से सने थे कि 
क्यों करे बंदमाश भौरंतें मदाँ को फुसला कर मकान के अन्दर ले जांकर मारे 
डालती हैं । मगर यह ख्याल फंकत लहमें भर का था, मैंने अपने दिल में 

“भ्रमीर्ली, हिक्नत कर और किस्मत पर एंतकाद रख के चल; इंन्‌शो- 

अक्ञा कुछ नया तमाशाही देखने में झ्रावेगा”। 

मैंने उस लौंडी से कह “देख, खृबरट्ार मेरे पास तलवार है अगर किसी 
किस्म का खतरा होगा तो की मेरे 'साम्हने भरवेगा उसी के गर्दन पर यह 
तलवार बेठेगी” । 

उस लड़की ने कहा “आप के सिर की कसम कुछ भी खतरा नहीं है। 
मालिक-मकान अपने तमाम आदमियों के साथ बाहर गये हैं, घर में सिवाय 
मेरे दो लॉंडियों भौर तीन वुड्दी औरतों के और कोई नहीं है” । 

मैंने कहा “तो भ्रच्छा चल मैं तेरे पीछे चलता च्ूए । बचत मुझे फाटक के 
अन्दर से एक ग्रलीशान दलान में ले गई जहां एक निदह्ायत खूबसूरत नौ- 
ज़वान खड़की उस्‌द। लिवास पहिने बैठी थी । सुझे देखते ही उसने फ़ौरन्‌ 
डुपड्टे से मुंह दै।क लिया भौर कहने लगी “या अन्नाह ये तो वेही हैं, व्या में 
ऐसी खुशकिसत हूं” । 

मैंने कद्दा “बेशक यह गुलाम भाष के कदमों प९ है श्लोर अत करता 
है कि इस बुकें को दूर कीजिये जिसने सच्चे मोत्तकिद के निगाह से करेबिहिश्त 
की छिपा रक्‍्ला है” 

उसने भाहिस्ते से कहा “जरा हट जाइये, मेरी हिन्मत नहीं पड़ती कि में 
आप की तरफ़ निगाह उठा सक्‌ं” । अज्लाह के लिये ज़रा हट जाइये आप 
अपने दिल में क्या ख्याल करते होंगे १ + 
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_ः “श्राप इसकी न सुनिये” यह कह कर वह दालान के वाहर चूली गई”। . 





मैंने कहा “में यही ख्याल करता चूंकि मैं निद्चायत  खुझनसीब्र हूं, में 
अर्क्ष करता हूं कि अगर आप्र सुक्के इठाग्राही ।हती हैं- तो एक मर्तवः मेरी 
तरफ़ निग्राइ कर दीजिये? । 

उसने कहा “नहीं में निगाह मच्चीं उठा सकती! आह! दाई यह तूले क्या 
किया कः 

उस बडी ने जो वहां खड़ी थी मुझे बुर्का हटाने का इशारा किया ओर 
मैंने धीरे से उसे हटा दिया । उसने झ्राहिस्ते से मुझे रीका मगर यह फुजुल 
था । मैंने फौरन्‌ उसे हटा दिया और उसने एक मर्तबः आह सी अांखे मेरे 
झरूबरू कर शर्स से गर्दन भुका ली । मैंने उसी रुम उसे सीने से लगा लिया” । 

उस बुड़ी ने कहा “दुरुस्त है, मैं ऐसा ही खुशभिजाज जवांस पसन्द 
करती हूँ माशो ज्ञाइ यह तो अजब अनदमी है।, यह कह कर वह मेरे पास 
आा बलायें ले कहने लगी-- है ! 

“तो अब मैं जाती हूं, रात ज्यादा हुई जाती है भ्भी तुन्हें बहुत कुछ बातें 
करना है”। 

“नही नहीं उसने कहा” मुझे अकेली छोड़ कर न जाभो” । 

उस दुड़ी ने कहा “चुप रहो क्या बक़ी हो” फिर सुर से कइने लगी 

























मैंने कहा” प्यारी, तुम डरती क्यों हो! भपने दिल का भदवाल सुक से 
कच्दो न !”। हे 

उसने कहा“ साइब, में नहीं समकती कि आप मेरे बारे में क्या ख्याल 
करते होंगे और मैं नहों कह सक्लो क़ी क्यों कर मैं कल आपको इधर से जाते 
देख जी जान से आप पर फ्रेफ़ा हो गई | भ्राप की खूबसूरती देख मेरा दिल 
पानी पानी हो गया भर मैं आप के फ़िराक में इस कदर गल गदने कि सेरी 
सहेलियों को मेरी जात का खुतर। माल त हआ । ब्रे सुर थे बोलों कि हम | 
सब उनकी तलाश करती हैं, पस भ्क्षाह ने सेरी दुच्पा कबूल कर आप को | 
भेज दिया? | 






श्ष्छे ठगहक्तान्तमाला । 
मैने कहा “मैं ती- पं ज्रबक्ताणमजो-तवास गुलाम भू मेंशकनल भर तक के सहध्यत व. गुलाम हूं मैं बुलबुल और गुल के मुहब्बत के 
मोजिन्द तुंम से मुहब्बत रखता हूं। कच्तो अब मुझे क्या इका देती हो” 
छसने कहा” तो मेरा अहृवाल सुनिये, और तेब आप जानेंगे कि मुझ 
घर किस कदर रहइम करमसा चाहिये । में उसे मुख़सर में बयां करती है 
भेरे मां बाप निद्यायत गरीब थे, जेसी मैं हूं आप देखदेही हैं सोग कहते हैं 
कि मैं/खूबसूरत/हं--लोगों की जुबानी सुनती हं कि उन्हों ने मेरे शोहर से 
शादी कर दी मगर दरहकीकत उन्होंने मुझे बेच डाला | साहय, मेरा शोहर 
नियत जुईैफ्‌" भोर जालिम है उसने सुके जूतों ये मारा भोौर अब मैंने 
कुरान ले कर कसम खाई है कि उस के मकान में न रहूंगी। चूंकि मैं कसम 
र्वा चुकी थी । मैं कलही भाग गई होती मगर कल मुझ्के भाप नजर आगये 
और में भन्नाह से यही दुआ मांगतोी थी कि वद भाष को भेजदेवे । भव आप 
सुझे चाहे जो ख्याल करें मंगर मेरी रिहाई कीजिये । इतना कह कर वह 
छठ खड़ी हुई भौर मेरे कदमों पर गिर पांव से लिपट रोकर कहने लगी “अब 
आप हर्मिजु सुझे पनाह देने से इनकार न करेंगे अगर भाप का दिल सख् है 
तो फ्‌्कत एक ही बास मेरे लिये बाकी है, मैंने ज़हर का प्याला तयार कर 
| रक्खा है बस कल सुबू तक मुझे कोई भी जीता न प्रावेगए! । 
|| मैने कहा “बोबी, अल्लाह ऐसा न करे, वह शखूस जिसे खुदा ने भेजा 
|| है दिलेर भौर हिन्मतवर गुलाम है, इसी वस्त मेरे साथ भाग चलो, मैं तुन्हे 
| आपने वालिद के पास ले चलूंगे बे तुर्हें देख निद्यायत खुथ होगें और हम | 
दूसरे सुल्क को यहां से सेकड़ों कोस के फ़ासिले पर निकल जांयगे जह तुम्हारे 
ग्ौहर की सुतलक पता न मिलेगा” । । 
उसने कहा अभी १ - इतनी जकदी ९?” 
मैंने कहा /हां इसी बज मैं जान को बाज़ी लगा कर 'तुम्हारी हिफ़ालत | 
करूया” । कर हल 
75 उसने कहा “साहड, मेरी हिन्मत नहीं पड़ती, आह अगर कोई देख लेगा 
तो क्या होगा ! आप तो ्राग जाइथेगा--सगर ध्ाप जानते ही हैं कि फिर 
मैरी क्या हालत होगी [” 
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मैंने कहा “तों फिरें क्या किया जाये! अफसोस कि मैं इस शहर में सुसा- 
फिर हू और दूसरी क्या राय दूं?” आहार! 
उसने कहा “भच्छा में दाया को बुलाती हूं जो बच करे सो ठीक-भरी कुछू ? 

इतने में वह बुड्ी आकर पूछने लंगी “क्या इका है ? फ 

मैंने कहा“ सुनो, में तुल्दारी इस बीबी को दिलोंजान से प्यार करतोहूँ-- 
बच मुकाम मुहब्बत का नहीं है करोंकि वह जाये खतरे की हैं पस॒ यंक्ष॑ से 
भाग चलना चहिये मै इस शहर में सुशाफिर हूं और इसी बज़ अपने बतन 
हिन्दोस्तान को रवाने होने वाला हूं वहां मैं इसे बहिफ़ाजत जे जाऊंगा यह 
भी भेरे साथ चलने को राजी है, बस फ़कत तुम्हारी मदद झभोर सलाह की 
जरूरत है ”। 

उसने कड्ठा “तमाम घर बार छोड़ कर बेगाने शख्स के साथ हिन्दुस्तान 
भाग चलने की सल।ह ? अजीमां बी यद्ध सरासर पागलपने की बात है ? तुम 
कया जानती हो कि ये कोन हैं झोर तुम्हे)कच्ठां ले जं।य ? मैं तुम्हारी मदर 
नहीं कर सकती । मेरी खुद्िश यही थी कि तुम्दरे लायक कोई जवान तुम्हें 
मिला दूं ओर वह मैंने सिला दिया; मगर यह पागलपन मुझे एक दम ना- 
पसन्द है--इसमें तो तमाम घर तबाह हो जायगा ”! 

मैंने कहा“ भग्पा, मैं कोई घोखेबाज्‌ नहीं, में तुम्हारे सरोचश्म की कसम 
जाता हूं कि मैं वफादार हूं। जुरा हम दोनों सुहज्वतवालों की मदद करो 
और जब तक हम जीते रहेंगे, हमेया पसूलज्ञाह से तुम्हारे लिये दु।-में/गते, 
बहेंगे। मैं कल यहां से रवाना हो जाऊंगा -मैरे बालिद सौदागब-हैं ओर 
वे भी भेरे साथ चलेंगे । हम दोनों के लिये उनके पास बेशमार दौलत है 
क्योंकि फकत मैं ही उनका एक लहुंका हूं। इम लोग बचुत जक्द दूर निकल 
जाथगे भौर खुशी-बखुशी तुन्हारी इस मदर के लिये तुम्हें दुआ क्रेंगे | अब तम 
क्या तरकीब सोचती हो ! कया गोलकण्ड़े के रास्ते मे कोई ऐसा मुकास है 
जहां हमारी तुम्हारी मुलाकात होने के लिये ते किया जाय ! मैं तुन्हें इस के 
लिये अच्छा इनाम दूंगा भौर भौर अगर कोई तरकीब निकालो ठो मैं इसी | 
दम तुन्हें १००० देता चूं ५ कक 
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मरे इस कहने पर शज़ीमां को बढ़ी हिन्मत हुई और वह बुद्दी के कदमों 
पर गिर कहने लगी । कुछ ! तुम तो स॒ुझे बचपन से जानती हो, क्या मैं तुम्हों 
उस वस़ से प्यार नहीं करती ? अफसोस मेरे मां बाप कोड भी नहीं है, 
तुम देखती ही थीं क्ि उसने सुओे इस वस़् जूतों ते मारा--क्ा मैंने तुम्हारे 
साम्हने उसके घर छोड़ने की कसम नहीं खाई ! ओर क्या तुमने भी भेरे सर 
'क्ी सोगन्द नहीं की तम प्लेरी मदद करोगी १” । 

उसने कहा “तो मैं का कर सकती हूं ? में क्या: करू ! भ्फसोस मैं ला- 
चार हूं सुभ जेसी बुद्दी गौर क्या कर सकती है १” 

मैंने कह। “जो तुम करोगी झोई होग[--मौके पर औरतों की भ्रक्त कभी 
बालो नहहों जातो”। 

अज़ीसां ने कहा “भझन्मा सुमने 'हूसे नशाक् वली के दर्गा्न की मत्त 
मांगी धौ न? कि जषव मैं बीमारी से आराम ह्ोऊंगी तो तुम मुझे ले चलकर 
बस्तीसाहव की नकर चढ़वाओगी १”? 

उसने कहा “हां, मेरे गुल! ठीक कहा, मैं तो अपनी मत्रतही भूल गई 
थीं। साहब, का श्राप कल दोपहर के बज़ दर्गाह में मुझे मिल सकते हैं ह? 

मैंने कहा “बेशक में हाकिर होऊंगा--देखो भूलना मत, मैं उस सौ के | 
सिवाय पचास रुपये और भी तुम्हारी नजर करूगा”? । 

उसने कछा “खुदा आप पर रहमल करे और आप की सखाकत की रोज 
अरोज तबक्की हो | साहब, मैं इस लड़की को बचपन से प्यार करती हूं, गोकि 
छसकी जुदाई का सद्मा मेरे हिल पर निह्ायंत सख्त होगा ज़ोभी मैं उसे अ्राप 
के हाथ में रुपर्द करना बेहतर समझती हूं बनिस्वत इसके कि वह ज्यादातर 
बेइव्जती इस वुई के हाथों से बर्दाश्त करे? | 

मैंने कद /'शक है, मैं तुम्हारा एतकाद करता हूं मगर तुम इसके स्चिर की. 
कसम खाञो कि तुम अपना वादा पूरा करोगी”? । 
«उसके भजुमा के सर पर हाथ रख कहा “में इसके सर की कसम खाती 
हूँ कि बंद तुस्हारी हो चुकी” 

मेंने कहा “बस, भब सुक्ते पूरा एतकाद हुआ अरब में एक सतेबः मिक्तकर 
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रंवानों होता हूं. । मेरे बाजिद सके तलाथ करते च्ोंगे; उल्हें इस बात का 
्ोफ़ होगा कि कहीं इंस बंदजात शहर में किसी ने सुझे मार न छाला हो”, 

साहव, मैंने अजीमां को निहायत मुहब्बत से देर तक सोने से लगा लिया 
और तब यों कह कर उससे रवाना हुआ । 

>अब कल जो दृगौह में मुलाकात होगी तो प्रज्ञाँह च।हैगा तो फिरें जु- 
दवाई न होगी । मेरी प्यारी अंब तुम खुश हो और हिन्मत रक्‍डो । कल का 
दिन इम लोगों के लिये निहायत खुशी का होगा भौर में भ्क्नाह से दुआ 
मागता हूं कि इस दोनीं कामयाब हों”! न 

उस बुद्दी ने कहा “बेशक, वेगक, यहां किसी से ख़ोफ न की जिये | गर्गिस 
भी वफादार है वह भी हमारे साथ चलेगी, बाकी के तमाम लोग सुदत हुई 
सो गये हैं भौर भाप के यहां भाने का हाल ओोई नहीं जानता मगर-अब देर 
ज कीजिये, यह सुकांम॑ खतरे का है नर्मिस आप को सड़क तक पहुंचा देगी” । 

उसने नर्गिस की पुकारां भोर बंही लडकी जो सुझे अन्दर सिवा ले गे 
थी भाकर हाजिर हे ओर सुझे दर्वार्ज तक पहुंचा कर बोली -« 

“जिथां आप को अपने जान की कसम, अपने वालिदेन की कसम, देखिये 
वादे पर जरूर वहां रहियेगा वरन: उसका जीना दुशार होगा? | « 

मैंने कहा “बीबी सुझे किसी कसम की जरूरत नहों तुम्हारी मल्का ने 
मेरे दिल को पानी पानी कर दिया है भौर मैं उस का इमेंशो के लिये हो 
चुका” । 

उसने कद्दा “तो बस यंक्तो आप का रास्ता है खुदा हाफिजुए ।ः - 

मैं फोरन्‌ उससे रवाना हो कर खेमे में पहुंचा | वालिद सोधे थे में भी 
लेट रहा, खेकिन अज्लाह ! अज्ञाह ! साहब, क्यों कर मेरा दिल धंडुकता ओर 
सीना उछलता था । मुके इजारों मर्तबः बही ख्याल उठता कह्लि मैं उस परी 
को अपने साथ क्यों न ले आया, मैं बारहा अपनी वेककफी पर चफुसीस कं 
रता कि मैं उसे क्यों छोड़ धाया; सुझे फकत जुवान हिलाने की देर- थी चोर 
बह घरवार छोड़ सेरे सांश ही जाती, मंगर अब देर“बंजु्त हो गई थी। इसी 
तर४ हजारों किछ्य के स्थालात करते २ सो गया भौर कितने पाप अशासत्कानात/ पक २ नया, रकम | देखे ।| 
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देछता क्या हूं कि गोया अजीमा का शोहर हमारे ऐत भाराम के वस़ आकर 
तलवार ख्वींच भ्पनी इच्जुत का एवज्‌ लेने को सुस्तेद है । फिर क्या देखता हूं 
किदर्गाह के सुक्षात्रों में से एक शख्स उसका शोहर हे और ज्योंही भजीमा 
गाड़ी में सकार हो कर रवाना होने को थी कि उसके शौहर ने आकर उसे 
गिरफ्तार कर लिया भौर मैं उस्क़ो रिहाई के लिये कगड़ने लगा। इस जोय में 
ओेरी आंख खुल गई देखता क्या हूं कि वालिद खड़े हैं। 

मुझे जागते देख वे बोले “सूलिज्ञाह के लिये फर्ज नद॒पमीरधसी | तेरा 
क्या हाल है ? झूमाज का वस्तु हो गया ओर में तुझे जगाने आया था देखता 
हूं कि तू खाब में किसी का नास पुकार पुकार कर बड़ी कोशिय कर रहा है 
मैं ठीक उसका नाम न समभ सका मगर कुक अजीमां सा सुन पड़ता था! 
तू क्या कर रहा था ! ब्या रात को कोई बलिज तेरे हाथ लगा!” 

साहब, इम लोग अपनी जुबान में भ्पने शिकार को “बनिज” कहते हैं-- 
सुके यह लफ्ज चुनते हो कुछ धरथराहट सी भा गदड और मैंने कददा-- 

“ली नहौं-कुछ नहीं चलिये मैं वजू कर के अभी नभ्नाज में शरीक होता 
हूं। मेरी तबीयत दुरुस्त होने पर में आप से तमाम भहवाल भ्र्ज करूगा?। 

जमाज्‌ खृतम होने के वाद मैंने रात का तमाम अंहवाल उन्हें कह चुनावा। 
जोहरा के मां के पीटे जाने का ह्काल सुन कर वे खूब हँसे भर बोले कि तूने 
बहुत वाजिब किया मगर जव मैं प्रजीम| का प्रहवास उन्हें सुताते लगा तो कुछ 
न बोले भाखीर तक सुन गये भौर तब मुझे उनके चेहरे से फिर कुछ उन्पेद पाई 
गई | मैं तमाम अहवाल कह कर उनके कट्मों पर गिर पढ़ा और अर्ज करने 
ज्षणा कि भाप बाय मेहरबानी भर इनायत मेरी यह भर्ज्‌ कुबूल कीजिये । 

उन्होंने कददा “भमीरघली | तू इस बारे में बहुत ज्यादा ग़क हो चुका है, 
अगर तू अपना इकरार पूरा न करेगा तो अजीमां उस जुइस के प्याले को जो 
उसने तथार किया है ऐो जायगी। तू उसके मौत का सबब होगा भर इसका 
दाग इसेशा के लिये तेरे दिल पर रहेगा, इसी ख्याल थे मैं अ्रपनी इजाजत 
देता हूं। मैं भ्रव जदेफ्‌ हो गया चूं और चन्द बरसों का मेहमान हूं, फकत 
यही एक खु।हिय बाकी है कि तेरी शादी कर तेरी ओलाद देख लूं। मैंने हिल 
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स्ड तर श्ष्छ | 
न्होस्तान में रवाना होने के पेशर तेरे शादी करने की कोशिश की थौ मगर 
बह नाकासयाव हुट्टे । यहां कोई मौका ऐसा नहीं है,,भौर चूंकि तू अपनी मर्जी 
के मुताबिक एक बीबी पसन्द कर चुका है पस बेहतर है कि तेरी शादी उसी 
के साथ हो, भ्रन्न/ह ने खुद तेरे लिये बीवी भेज दी है वह तुझे मुबारक हो, 
और यह भी तेरी खुशनसीबी है कि वह खूबसूरत है जेस। कि तेरे बयान से 
मालूम होता है। तुके फ़कत रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि तू उस आया 
को देने का इकरार कर चुका है, अगर वह वाईमान अपना काम अंजाम दे 
तो मेरी तबफ्‌ से ५०/ से दीजियो--बेहतर होगा कि तू कुछ सोना साथ | 
लेता जा क्योंकि इस में सुभीता होगा? । 





मेने कहा “घाप बजा फ़र्माते हैं मैं निहायत खुश हूं । फकत आप की 
बर्कत चाहिये भौर में तमाम बन्दोवस्तु/कर लूंगा श्राज शाम को आप से 
पश्टनचेरू में मुलाकात होगी? । 

उन्होंने कहा “इन्‌्शाअज्ञाह ! खबरदार और होशियार रहना। गोकि 
कोई ऐसा खतरा नहीं है मगर बेहतर होगा कि तूभ्पने चन्द आदमियों को 
साणछ लेता जा” । 

“बहुत अच्छा” मैंने कहा भौर उठ खड़ा इआ “मैं अपने चन्द मौतविर 
साथियों को हमराह लेता जाता हूं? । 

मैं फौरन्‌ अपने साथियों को ले घोड़े पर सवार हो रवाना होने को तयार 
झुध्ा, मगर भ्रकीमां के लिये रखवारी द्रकार थी इसलिये मैं उसी दम एक 
पड़ोसी के पास, जिस के यहाँ किर।ये की गाड़ी थी जा पहुंचा। मैंने जोहरा 
के मिलने की उद से पेशर ही बन्दोबस्त कर बीडर तक गाड़ी 
करलीथी। , 

उसके ट्वोर्क़ पर पहुंच कर मैंने कहा “फाज़िल में भागया गाड़ी कहां हैं'। | 

उसने कहा “भोौर कनानो सवारी कहां-है सो तो कहिये १? है 

मैंने कहा “वइ भी तबार है तू जल्‌दी कर फुजुल बस क्यों जाया 
अरता है?” श 
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ड्ह ख्छ्ड ठगद्नक्तान्तमाला। 





उसने कहा “तो मेरी मां के लिये २०/ दे दीजिये में बेल जोत कर गही 
तकिया छगा देता हूं? । न 

मैंसे कहा “वह ले--तेरे जान की कसम बिराद्र, ज़रा जलूदी कर” १7 

उसने कहा “मैं अभी झा हुं?” यह कह कर सकान के अन्दर चला गया 
श्रौर फौरन्‌ गाड़ी के पर्दें भौर गदहियां ले कर बाइर निकल बोला-- 

“बह लीजिये” - बस फौरत्‌ पर्दे वमेरह लगा बेल जोत वहां से उछल कर 
शतस्ती # पर;जा बेठा ओर कहने लगा “कहिये कहां चल ? शहर को तरफ्क” 

मैंने कहा./नहीं, इसेनयाहबुली की.दुर्गाई को चल, मैं रास्ता नहीं जा- 
जता वेरे पीछे २ चला भ्राऊंगा”? । 

उसने कहा. “बहुत भ्रच्छा, मैं रास्ता जानता हूं मेरे साथ साथ चले 
आइये”? । 6 
























मैंने पूछा “उसका रास्ता बेगमबाजार की तरफ्‌ से है य। कारवां से |? 

उसने कहा “दोनों तरफ्‌ से पढ़ता है जिधर से कहिये चल” । 

मैंने पूछा “क्या कोई दूसण रास्टा नहीं है १”? 

उसने कहा “है तो मगर उसमें बड़ा चकर है | अंगरेजी रेसिडण्ट के: बंगले 
के पास से गोशाम हल को फिरना होगा, यह्ष सड़क वेगमबाजार और कारवां 
सराय के बहुत पीछे से जाती है” । 

मैंने कहा “तो बस उसी सड़क से चलो में इत दोनों से नहीं चला 
चाहता! 

उसने कहा “बहुत अच्छा चलिये” पस फौरन्‌ बैलों की दुम,मरोड़ अंगूठे 
झै उन्हें गोद चल पड़ा, पहिले तो बैल भाहिस्ते २ चले फिर तेज चलने लगी । 
जब बह कुछ टूर झागे बढ़ गया तो हम लोग भी रवाना इये । 


हि इक्कौसवां परव्व। 
चलते २ शहर के बा४र इये भौर ट्र्गाह का रास्ता लिया । मुझे उन्येद 
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# करतली 5 गाड़ीवाले के बैठने की जगह । श्ह 
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४ ठगद्नत्तान्तमाला ।+ 
थी कि गायद अजीमां रास्ते ही में मिल जाय मगर यह-न हुआ । सड़क के 
करोब एक.ऊंचे मुकाम पर मैंने गोलकंडा के बादशाहों का कबरिस्तान देखा। | 
मैंने ऐसी चीज वेशर न देखी थी इसी लिये सुझे ज्यादा ताअज्जुब ता था। | 
मैं उतने दूर से भी उनका कद भौर उनकी खूबसूरती देख कर हैरत में आ | 
गया, फ़िर नजदीक जाने पर आप क्या पूछते हैं| अभी वस़ बहुत बाकी था | 
इस लिये मैंने अपने द्वोस्तों से सलाह की किःअगर दर्गाह बहुत हूर न हो लो | 
जूबा एक मर्तब। इनकी भी सैर करना चाहिये | मैंने फोरन्‌ घोड़े को तेज कर | 
गाड़ीवाले के प्रास पहुंच उच्मे दर्याफ़ु किया कि यहां से दर्गाइर्बकतनी दूर है+ | 

उसने कहा “दर्गाह यहां से दिखलाई तो नहीं फड़ता मगर वचन्न ठीक | 
इस कबरिस्तान के पोछे एक बढ़े तालाब के किनारे है। आप उसे फौरन-प< ॥ 
हिचान लेंगे क्योंकि उसका सुर्फ द गुआज भोर सोनइला कंगूरा-दूर से ख्स- 
लियों के रख़ के ऊपर से दिखला पड़ता है । < हल 
मैंने कहा “बहुत अच्छा, तुम वहां चलो और अगर तुम से.कोई पूछे तो 
कहना कि हम शहर से आहे हैं और-गाड़ी के मालिक भ्रभी पीछे हैं । तब ॥ 
तक हम इन कल्नों की सेर कर तुम से फोरन आ क्‍झिलते हैं।. '; | 
गाड़ीबाला तो -सीधी सड़क थे चला गया ओर हम लोग रफ्ता छोड़ 
बादगाहों की कब्र की तरफ्‌ रवाना हये | नजदीक पहुंचने पर उनकी बुलन्दी 
और खबसूरती, कारोगरी और दस्तकारी देख्व कर सुझे निहाय्रत-हैसत और | 
ताघब्जुब इओआ, कहीं २ उनकी टूटी फूटी ह।/लत भोर बरबादी देख कर दिल | 
पर एक संजीदा असर पैदा होताथा। कफ “रह । 
पीरण्ां जो मेरे साथ गया था कहने लगा--“अफ्सोस की बात है कि | 
इस शहर के रहनेवाले इन इसारतों के अपस पास बाग नहीं लगाते। मैं ॥| 
देता हूं कि इस स॒कास को लोग बतोर कब्रिस्तान के भी भूल सेःकक- 
मैंने कहा “ये जेसे हैं बेहतर हैं, इस जमाने के कम्बस्ों की मिट्टी इन घन |. 

मऔीरों के साथ त मिलयाहो वाजित् है? -इतने में हमर खोग एक.कब्न की इ- 

भारत के प्राख पहुंचे--मैने कहा “देखो ये जो यहां दफन हें/क्रिसी व में 








बादशाह घोर गडकादे थे-चे वे लोग हैं जिक्हों ने तलवार-की सोक ये सुस्क 











श्र का ठगहत्तान्तमाला । 

फतह किया और अपने कर्ज में रंक्वा--और अब के ज़माने के लोग केसे हैच 
आर कमकद्र हो गये हैं कि फिरंगीयों की दी इ॑ई रोटी पर जिन्दगी बसर 
करते हैं, का 

इम लोग एक तंग सिढ़ी से मकबरे के ऊपर पहुचे, वहां से चबुतरे पर नि- 
कल बड़े गुल्मज्‌ के पास खड़े होकर देखा तो शहर की बस्ती नौंचे गांव सी 
आलम पढ़ती थी, मगर यह आवादी उस के मुका विल कुछ भी न थी, जिसका 
बयान मैं आपसे पेशर कर चुका हं क्लोंकि यहां उन सुफेद इमारतों में से एक 
भी न दिखलाई पड़ता था, फकत दरख़ों की चोटियों के ऊपर से मकाममजिद 
ओर चारमीनार पहिचाने जाते थे | चबूतरे के दूसरे तरफ से तमाम कबरि- 
स्तान एक निगाह से दिखलाई पड़ता था--हर एक वही कवर के पास कई एक 
छोटी २ कबरें निद्धायत ख़बस॒रत नदार आती थीं। इनसास का नामोनिशान 
न था, किले की जँची भूरी दीवार पर वेश चढ़ गई थी और तमाम सूनसान 
मालूम पड़ता था। 

इस खामोशी भौर बर्वादी से एक अजीब असर दिलपर पैदा होता था-- 
इम सब लोग इधर से उधर कबरों को देखते फिरते मगर क्षवान से एक लः 
फू भी न बोलते थे। बाजे २ शुच्यकों में ज्यादा अंधेरा पाया जाता और उ- 
नके छत्त में जगली कब॒तर और चमगीदड़ों का गरोह नजर आता था जि- 
नके चीखने और गुटकने की भावाज्‌ ऊचे गुन्मज्‌ में गूंजती थी, मगर कितने 
ही गुन्मज बसबव रोशंगी के साफ और खुशनुमा नजर आते थे! 

_ बाद देखने कई एक बढ़े २ मकबरों के मेने कहा “बस काफी है, इम 
ज्लोग यहां फ्जुल बख़ खराब कर रहे हैं ओर वहां हमारी इन्तिजारी स्वींची 
जाती होगी | देखिये वह साहानेही दर्गाए है बेहतर है कि बहां चल कर 
तथार रहें, भव वह झा गई होगी” 

ऋम क्ोग वहां से रवाना इये और दरगाह के पास पहुंच कर टेखा कि 
ऋमारी गाड़ी लगी है सशर ओर कोइ नहों है, मुझे गुमान हुक कि शायद 
अज़ीमां अपने इकर।र को प्रा न कर सक्ो, फिर मैने ख्याल किया कि अगर 
बह दो पर तक न भाई तो मैं शहर में जाकर उसे तलाश करूंगा क्योंकि 
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१९३ 
अब मैं उसे अपनी बीबी समझता था। फिर मैं ऐसी खूबसरत परीक्षाद को 
उस कालिम भौहर के हाथ में व्योंकर छोड़ सकते था जो इर्गिज ऐसे बेशकी- 
मत जवाहिर के काबिल न था पर ताइम्‌ अभी सबेरा था, और च्‌ कि दर्गाह 
का फांसला शहर से मेरे ख्याल करने की बनिखत ज्यादा दूर थ। उसके आने 
में कई घंटे की देर थी । का ल्के 

मैं दर्गा् के अन्दर वारिद हुआ और वादजां गुजारने नजर बगेर ह के 
मैने शिलोजान से यह दुध। मांगी कि या वली साहब मेत्ते श्र ।ने-कों सुराद 
बर आवबे । यह तमाम काम खतम करने वाद में दरस़ों के साये तले बैठ 
दर्गाक् के सुज्ञाञ्रों में से एक शखूस से बातें करने लगा | ये सुन्ला लोग हमेशः 
बली साहब की दर्गाह में कुरान पढ़ा करते हैं। उसने सुझ से पूछो कि आप 
कल हैं--मेने जवाब दिया कि मैं शहर, का रहनेवाला हूं ओर अपनों बीबी 
की सख़ बीमारी के रफ़ा होने पर उप्ते लेकर दर्गाह की ज्यारत के लिये आया 
हूं और चूंकि मैं भ्रपने साथियों के हमरा आगे निकल भाया उसकी गाड़ी 

पीछे आ रही है । 

कहे घंटे गुजर गये मगर भक्ीमां न अई। साहइज, मैं निक्षाथल- फ़िक्रि 
और पशोपेश में पढ़ा। क्त उस पर कोई अ।फ़त भाई! क्या उसका शोहर एक- 
बयक वापस ञअ! गया १ क्या उसने मुझसे कूठा वादा किया ह नहों नहीं 
उसकी तकलीफ़ या उसके रंज में कोई बहानेसाजी न थी, मुझे धोखा देने से 
उसे क्या फ़ायदा था ? दो पहर हो गई. भौर नौजत बजने लभी अब तंक अन 
जीमां का सलय निशान न दिखलाई दिया । सत्र मेरे हाथ से जाता रहा यहाँ 
तक कि मैं अपने घोड़े के पास जा उस पर सवा हो अपने” साथियों को 
बच्चों ठह्रा अजीमों की तलाश में शहर की तरफ़ रवाना हुआ । अभी दर्गाद 
कैगांव से बाहर न इशा था कि मैंने तीन पर्देदार गाड़ियां औते देखीं । मेरा 
कलेजा उछलने लगा भौर मैंने लौटने का इरांदा किया मुझे ख्याल इओआ कि | 
इन तीनों में से एक गाड़ी जरूर उसकी होगी पस मैं भी दर्भाह में चलकर 
उसके इन्तजार में ठहरू । के) आफ मकक- के आप: | 














मुझे जल्‌द लौटा देख पीर खां ने इसका सवय बड़े इश्तियाक चले पूछा। | 
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मैंने कहा “वह आ रही है फ़ालिल से कहो कि फौरन्‌ गाड़ी तयार करके प- 
इनचेस के फ़ाटक की तरफ ले चले” 
इतने में मैं घोड़े श्रे उतर फाटक पर जा खड़ा इआ । 
 प्रछ्िख्ली गाड़ी अर, इसमे बहुतेरी कज्ियां भरी थीं जो दर्गाह में गाने 
की मख्॒त से आई थीं, सबब यह था कि चंद रोज पेश्वर इनमें से एक की 
अ्रक्षाज्‌ बिलकुल जाती रही थी मगर बल्ली साहब की मद्त मानने से फ़िर 
जला दुरुस्त क्ोगया था | वह गाड़ी मेरे पास से होकर निकल गद़े और वहीं 
| से उनके दर्गाउ “में गाने की अ्राव/ज मेरे कान में आती थी । 
दूसरी गाड़ी भी पहुंची, इसमें से तीन बुद्दी भोरतें मिठाई की. किश्तियाँ 
लिये हुई शिकलीं। सह मिठाई किसी अमीर के घर से मुल्लाओं के वास्ते इस 
किये आई थी कि वे लोग उस घर की, मलिका के आराम होने के लिये...जो 
सख्॒ बीमार थी वली साहब से दुआ मांगे । 
औैंने फौरन आगे बढ़कर उनमें से एक से पूछा “भ्रन्मा आपने किसी गाड़ी 
में मेरे जुनाने की तौन औरतों को शहर से इधर आते देखा है? 
उसने कहा “हां वे लोग हमारे पीछे ही अ। रहो हैं, उत्की ग्राढ़ी. उसी 
नाले में जो र॒स्ते में पड़ता है टूट गई थी भोग आाहिस्त २-भरा रही है थोड़ी 
देर में पहुंच जातो हहै। भ्रौरतें हिफ़ाजुत से हैं, क्योंकि मेंने उनसे कहा था कि 
आप लोग हमारी हो गाड़ी में भ्रा जायें पर उन्होंने कहा नहीं हमारी गाड़ी 
बन गई है हम लोग इसी में आवेंगी” । 
मैंसे कहा “अलचइम्दुलिक्षाह | भला वे हिफ़ाजत-े तो हैं में सबहसे 
उनके इन्तिजार वेठा अं और निहायत फिक्र में था” 
उस बुद्दी ने-कद्ा “बह कोई ताभ्रव्जुब की बात नहीं है, क्योंकि खानम्‌ 
जिह्ायत पीली गौर कमजोर दिखिलाई प्रढ़ती थी, लेकिन माशभशरक्षा | वह 
जिहायत खूबसरत भोर हर तरह से इज्र के लायक बीबी है” । 
+ मैंने लापवे।ही से जेकाब दवा “वह बहुत बीमार थी भौर अबे अपनी 
मश्रत भ्रदा करने के लिये भाती है” 
. उसने कहा “अज्ञाह उसे बौवी फार्तिमा की उस््र बखशे और लड़के बालों 
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से भरा पूरा रक्‍्ले, मुझे ऐसे जोड़े को देख कर दिल से लिह्ायत-खुशी होती 
है जिल्‍्हें भ्र्नाह ने एक दूसरे के लायक देख कर मिला दिय। है; मगर कह 
अब मैं जाती हूं मेरी साधवाल्ली मेरी इन्तजारी देखती होंगी” ॥ « -«« 

वह भी चली गई भोर थोड़ी हो देर बाद वह गाड़ो जिसके लिये में इस 
कंदर सुश्ताक था कोने पर चन्द मकानों के पास घूमती और आती इई 
दिखलाई दी भौर अहिस्ते २ फाटक के पास पहुंचों । साहब, क्योंकर मेरों 
दिल उछलने लंगो।! मैंने ख्याल किया कि क्या यह वह्दी मेरी जान, भेरी 
ध्यारी है या तीसरी मर्तवः सुझे नाउच्येंदी होगी ? | 

गाड़ी खड़ी हुई और वह वुद्दी दाया प्राहिस्ते से पदें के बाहर हुई, में 
उसी वस्त उसके कदमों पर गिर पड़ा होता मगर मैंने छ्याल किया कि यह 
वाजिबव न होगा पस मैं फौरन्‌ उसके पास पहुंच मगर गाड़ीवाला मुक्त रोक 
कर भौर कहने लगा-- 

“ज्ञनाब, यह जुनानी सवारी है, भौर बह इखलाक की बात है कि आप 
इट जावें ताकि सवारी के उतरने में पर्दा रहे”। 

मैंने कहा “चुप रह बेवकूफ, बह ओरतें मेरीही हैं? । 

इसने कहा “तब तो यह बातही दूसरी है-उन्मेद्‌ है कि इजुर की 
नाराजी इस गुलाम पूर देर होने के लिये न होगी-गाड़ी का धरा जाले में 
टूट गया, इस्से लाचारी थी; इसके टूटने का कोई खतरा न था क्योंकि अभी 
इालही-सुहरेस में मैंसे लथा घुरा लगाया था” । 

मैंने कहा “ख र कुछ प्रवाह नहों, भव तू जय हमर लौट कर आावेगे तो 
तुझे किसाया चुका देंगे, खान्हने. एक खाली गाड़ी खड़ी है लौटते बज़ हम उसे 
किराया कर लेंगे: #0४# ,#:8 १०३४ 

बह कुछ दूर उतरकर चला गया शोर ज्योंही मैंने प्रदा उठा कर अपनी 
माशूका को बैठे देखा मेरा कलेजा मारे ुशी और जोश के: उछलनेः रूगा; 









सके देखते ही उसने कहा “यक्त खुदम का जो: आप ने अपने वाहे पर 








ड्ट्द उगह्नत्तान्तमाला । 


इस लॉडी के लिये इस कदर तकलीफ उठाई | मेंने उसे सीने से लगा लिया 
और बेशमार बोसे खबों पर लिये । 

डस बुद्दी ने कहा “तोबा, तोबा ! क्या आप दम भर भी सब्र गहों कर 
सकते पहिले उसे उतारिये, हम लोग दर्गाह में हो आवें”? । 

मैंने उसे हाथ घर के गाड़ी से उतारा भौर वह बु्के से चेहरा छिपा उस 
बुद्दी भौर नार्गिस के हाथ पर लटक मेरे पीछे २ दर्याह में पहुंची । 

सब से औव्वल हमने कुछ रुपये भोर थोड़ी मिठाई जो झजीमां भपने 
साथ लाई थी रस मुज्षा के हाथ में जिस्मे मेंने गुफ़॒गू की थी दिये शोर उसने 
वली साहब के कब्र के आगे नजर गुजारानी भोर कहा-- 

“कुबूल हुभआा--अब जो दुश्वा आप चाहें मांगे, हमारे वली साहब की 
इनायत से रसूलक्षाह कुवूल फर्मावेंगे” । 

मैंने कहा “स॒क्ला साइब, शुक्र खुदा का हैं में फुकत इतना ही चाहता हू 
कि यह भेरे भांखों को मोती तन्दुरुस्त रहे भौर खुदा इसकी ज़िन्दगी बखगे। 
दरहकीकत इतने दिनों तक मेरी जान गोया सखूली पर चढ़ी थी मगर अब 
फुजुल-अक्षाह से यह कुछ आराम हुई है ओर अब यही दुभा है कि यह 
तन्दुरुस्त रहे? 4 

उसने कहा “भलहम्पदुलिज्ञाह | भामोन्‌, हमारे वली साइव की बर्कत 
कभी खाली नहीं जाती, मैं इजूर से बहतेरे मुआजिज जो यहां देखने में 
भाये हैं वयाल कर सकता हूं? । 

मैंने कहा “इसमें कुछ शक नहीं कि इसेनशथाइवली का नास्‌ दूर-दराज्‌ 
तक सशहूर है भौर इम शहर के लोग इस बात के निहायत मसलन ओर 
मशकूर हैं कि ऐसे ऐसे पाक वली लोगों की दंगाह पुराने जमाने में इस्कें आस 
प्रास कायम हुई है, क्योंकि भ्राज कल का जमाना इस कदर जलील ही गया 
है कि बगेर इन लोगों की रहमत के अज्लाताला की सख्त खफ़्गी और ना- 
राजी हम पर नादिर होती” + 

स॒ज्ञा ने कहा “बजा है, इजर को गुफ़गू में मजुहबी लच्जत है जिससे जा- | “ 
,/दिर छोता है कि ग्रोकि भाप का बाना सिप्राहियाना है मगर आप का दिल 

















. उगन्नत्तास्तमाला । डे 








सजूहबाना है, और आफरी है उसे जिस्में थे दोनों बातें पाई जाती हैं । झगर 
इजूर को फुर्सत हो तो मैं बल्ौ साइव के बहुतेरे स॒ु्राजिक सुना सकता हूं. 
और इ्‌ंकि सुझे तीसरे पह़र तक फुरुसत है चलिये दरस़ों के तले बैठ कर मैं 
श्राप से तमाम बयान करू? । 

मैंने कहा “सुज्ना साहब, माफ़ कीजिये, सुझे फुसंल निह्ायत कम है, और 
चूंकि मैंने सेवदानी की वालिदा से यह इकदार किया है क्ि मैं गम शोने 
और सर्दी पढ़ने के पेश्वर बापस भ्रा जाऊंगा इसलिये मुझे निह्ायत छजलत 
है क्योंकि सिपहर ठल गया है” । क 

उसने कहा “जैसी इजूर की मर्जो--ताहम्‌ ये चन्द वर्क जो मैंने फुर्सत 
पाकर लिखें हैं आप के पास रहने से इज्र के दिलबच्ल्ाव के सिवाय ता- 
क्षीमदे भी हॉंगे--हजूर फारसी तो बेशक पढ़ सकते होंगे १”? 

मैंने कहा “हां कृट्रेकलील--हम सिपाइ,क्षोग अकसर कम तालीमयाफ़ः 
होते हैं ताइम्‌ मैं इस किताव को रख लेता हूं और यह तुम्हारे पान पत्ते के 
लिये तुम्हारी नज़र है”--थह कह कर मैंने एक अगर्फ़ों उसके हाथ में दे दी । 

उम्के देखते ही वुई की आंखें खुल गईं भौर बादजां करने तस्त्रीमात के 
बह रवाना इहा । 











उस बुद्दी ने कद्दा “अब वस़ ख़राव करने का मौका नहीं है आज निहा- 
यत तैज सफ़र करना चाहिये | भ्राप,कोई गाड़ी साथ लाये हैं न ?” 
नें कच्ठा “हां तयार है, अगर कोई चीज तुमारी गाड़ी में हो तो मैं उसे |. 

इस गाड़ों में रख दूं” । 
उसने कषह्ा “तो दो एक शखूस्र मेरे साथ कर दीजिये, में भौर नर्गिस 
दोनीं खिल कर नई गाड़ी को दुरुस्त कर फ़ौरन्‌ वापस आती हुं ला ॥ 
बे दोनों भी चक्षी गद, फ़कत मैं और भ्रजीमां द्वोनों भक्ैले रह गये । उस | 
वसीय अह्ताते में श्रव कोई न शख्स न था औरतें सब मकबरे के भन्दर गा 
रहों थीं श्रौर तमाम सुन्ना उनके इ्ढे गिर्द बैठे गाल 
मेंने कहा “प्ज़ीमां का तुम ज्यादा सफ़र की तकलीफ 
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उसने कहा “चूंकि मैं ग्राप के और अप भेरे साथ हैं मैं सब वर्दाश्त कर 
सकती हूं, प्यारे अब मैं महफ्ज्‌ हूं, मगर जब से मैंने आखिरी मर्तबः भाप को 
देखा तवसे लेकर जब तक मैं इस काब्बस़्॒ श्र से बाहर न हुई मेरा जी 
केसे आगे पीछे में पड़ा था” । 

मैंने पूछा “कच्दो तो तुमने क्योंकर बगर शश्हे के वहां से निकलने का 
सामान किया १? 

अक्ीमां ने कहा “जब भाप चले आये मेंने समकऋ। कि मेरी खुशी ओर 
राहत हमेशा के लिये जाती रही! भेगा दिल इओआ कि मैं उसी बख़ झआरप को 
बुल्वा कर भाप के साथ चली चलुं। मैं आंप को खूबसूरती और सुहब्बत देख 
चुकी थी, मैंने ख्याल किया कि अज्ञाह ने मेरे!दिल के स्वाफिक जोड़ा मुझे 
ज्ेज दिया | में हर रोज अपने खाब्विन्द की मार शोर घुड़कियां सहती ओर 
ऋअक़ारों तरह के सदूमें उठाती थी । आपके चले आने पर मुझे यह ख्याल 
हुआ कि मेरे हाथ से वह शख्स जाता रहा जिससे मैंने चन्द लहमों तक 
बह आसूदगी पाई जो में खु/ब में ख्याल किया करती भौर“जागने पर फिर 
मायूस हो जाती थी | सुर्के उस वस़ किसी तरह सब्र न आता था मगर मैरी 
द्वाया और नर्मिस मुझे दिखासा देती थीं , वे कहती थीं कि हम तेरे लिये 
अपनी जान भी देने को तयार हैं मगर तेरा काम ज़रूर करेंगी, सो मुझे भी | 
इहिस्मत हुई ओर कुक भाग चलने को तमाम तथारी करने लगी । हम लोगों ने 
अपने चन्द कपड़े ओर जवाहर बांध किये , भौर कपया जो करीब कई सौ के 
बचा था स्ष्थ रख लिया । सुबह होने के कुछ पेशर हम जरा सो रहे। दिन 
चढ़े कुल्लू ने लॉडी भोर दो ब॒ुखठे गुलामों से कहा कि हम लोग दर्गाह को 
जाँयगी कोई गाड़ी ले भ्रःप्री । अफताव निकलने तक गाड़ी आ पहुंची और 
ऋम लोगों ने अपना असवाव दो गठड़ियों में दरी झोर फर्श के बहाने से गाड़ी 
में रख सवार हो फोरन्‌ इधर का रास्ता लिया । ' 

ज्योंही अ्जीमां अपवा अहवाल कह कर चुप हुई कि कुझ्ू आकर कहने 
ज्वगी-- 

“चलिये सब सामान दुरुस्त हो गया मैंने अपनी गाड़ी रवाना कर दी 
और आपवाली गाड़ी तथार है पस अब देर करना म चाहिये” । 




















के ह्त्तान्तमाला । 








उछके जलदी करने की कोई जरूरत न थी क्योंकि हम ज्ञोग खुद उजलत 
में थे, पस फोरन्‌ उठ खड़े हुये और उसके साथ चल पढ़े” । ड 

गाड़ी तयार थो-मेरे लोग इहमराह थे--भौर नर्गिस सवार हो चुकी 
थी । अजीमां भौर कुझ्ू दोनों अते ही सवार हो गई? 

मैंने कचा “क्या तुम भी चलोगी”? । 

उसने कहा “हां मीरसाहब, मेरा मकान वीडर में है वहां तक में आप 
के हमराह चलूंगी क्योंकि अब इस ग्हर में मेरा।रहना गोया जात से हाथ 
घोना है अगर मैं शहर में वापस जाऊँगी तो बेशक उस शैतानों के बादशाह 
मुसरतश्लली र्वां के हाथ पडूंगो जिसका घर हम लोगों ने तबाह कर उसकी 
दाढ़ी पर थूक दिया है” । 

मेंने फाजिल से कहा “हांको गाड़ी, ओर तेज्‌ चलो -शंब के पेशर पहन- 
चेरू पहुंच जाना चाहिये” 

दर्गाह से आगे का रास्ता, तलाव गुज्रने के बाद निहायत तंग और 
उज्ञाड़ पड़ता था । दोनों तरफ्‌ ऊंची २ पहाड़ियां थीं और कहीं २ रास्ता 
इस कदर तंग था कि गाड़ी वम॒शकिल गुजर सकती थी। 

चलते २ रास्ते में एक नीची दीवार जिसमें गोलियों के निशानात लगे थे 
नजर पड़ी | मैंने पीरखां से कहा यह मुकाम ती निदह्ायत उमदे मौके का है, 
मैं कद सकता हूं कि यहां सेकड़ों वारदात कमाने ग॒जश्ते में हुई छोंगी?। 

उसने कद्दा “लोग इस मुक्राम के बारे अजीव २ किस्से बयान करते हैं | 
हालमें खुद इम्हीं लोगों ने कद्दे वारदात इसी मौके पर की है, जिन सात | 
बनियों का चाल मैंने आप को सुनाया था वे उस सुकाम पर गड़े हैं? इतना | 
कह कर उसने उंगली से एक ऊँचे मुकाम की तरफ्‌ इशारा किया जो सड़क | 
से कुक फ़ासले पर था | फिर पीरखों ने कहा कि “यहां कब्र का बनाना नि- | 
हायत मुशकिल काम था, नौदे तमाम पत्थरही पत्थर है और लाशों को हम | 
लोग बसुशकिल ठकने भी न पाये मगर इस मुल्क में उन्हें कौन पुंछता है ! जब 
अम लोग उन सुसाफ़िरों के साथ चले जाते थे हमने देख कि इसी घाटी में 
दो शखूसों की क्ञाश, टुकड़े २ को इंद्र, पड़ी है और कोई प्‌छनेबाला नहीं । 





















झ्‌्न्ण ठगह्नत्ताग्तमाला । 








मैंने कहा “जो हो हम लोग अपने निशानात पौछे छोड़ चले हैं और जो 
अच पूछिये तो इम लोग दरहकीकत किस्मतवर हैं। अगर हिन्दोस्ट्ान के रास्ते 
में कोई भी वनिज हम लोगों को दस्तयाव न हो तौभी कुछ म॒ुजायका नहीं । 

+ उसने कहा “हम लोगों को कई बरस तक व-भाराम भौकात बसर करने 

के लिये माल हाथ लग चुका है, ताहम्‌ बगेर बनिज के हाथ मूठा पड़ जाता 
है चौर भाप का अभी नया सिलसिला है, जितने ही ज्यादा वनिज झाप के 
हाथ लगेंगें रबत बढ़ता « हवगा?। 

शींद्दी बातें करते २ चिराग लगने के बहुत देर बाद हम लोग पट्टनचेद 
फहुंचे भौर स॒झे भ्रपने व/लिद ओर तमाम गरोह को सही सलासत पहुंचा 
देख निहायत खुशी हासिल इुड़े, उन लोगों ने अपना खेमा एक झ्रालोशान 
बरगद के दरज़ तल्ले एक फ़कौर के तकिये के पास खड़ा किया था +एक कछीटा 
साखेमा अक़ीमां के वास्ते कमा था, जिसने शव के बध्ाराम रहने का सा- 
सास मुहैस्या करने के बाद में ने जाकर वालिद से मुलाकात की भौर रुन्हें 
तमाम अहवाल सुनाया। 

बे बोले “(तू निहायत किप्मतवर है--में तेरे लिये भ्रजुदद सुतफिकिर 
था खासकर जब तू थाम होने पर भी न भ्राया, मगर अब कुछ भी खुतरा 
नहीं है। लेकिन यह तो बतला कि तेरी नई बीबी केसी है ? क्या यह भी 
जोइरा के मानिन्द खूबसूरत है ! 

मैने कहा “जी हां ठीक उसी के सुआफ़िक--चांद भी ऐसा क्या खूबसूरत 
होगा, बच मिजाज की निहायत नेक भोर मुहब्बत की सादिक है; अप उसे 
कल सुबह को देखियेगा इस बख़ सफ्र की हरारत से निहायत थकी है”। 

उन्होंने कद “भोर तू भी इस बख़ थका भौर भूखा होगा मेरे पास तेरे 


लिये थोड़ा सा, निह।यत उम्दा पुलाव तयार है” 
घुलाव सेंगाया गया, और मैंने उसमें से थोड़ा सा भ्रजीमां के लिये भेज 


कर खाना शरू किया, वह सुझे निहायत लजीज़ मालूम पड़ा क्योंकि मैंने 
दिन सिवाय उस थोड़ी सी मिठाई के जो अजीमां अपने साथ लाई थी 


| कुछ भी न खाया था। 














ठगहत्तान्तमाला । - ०१ 








| हवा हूं कि मेरे चन्द साथी नहा रहे हैं, चंद कूंये के किनारे बैठे रोटियां पकाने 


“| माल हाथ लगने से निह्ायत खुश था ! ० 


बाई सवां पर्व्व। 

चौथे रोज सुबह को हम लोग बीडर पहुंचे। गोकि यह शहर हैदराबाद 
की सुभाफिक वाइर से वेसा खशनमा नहों मालूम पड़ता ताइम यह 
जिहायत भ्रोावाद और दिलचस्प है। शहर के पासही हम लोगों को एक ऊंची 
सी पहाड़ी मिली जों एक तरफ को ठालुधां होते २ जमीन के बराबर आ गई 
थी इसके हटतेही शहर एकबयक निगाह के रूवरू भरा गया | शहर की चहार 
दीवारी ऊंचे पहाड़ी पर बनी थी जिसके ऊपर से एक ऊंचा अधूरा: सा मी तार 
जिह्ायत बुलन्दी पर नजर आता था | दाहिनी तरफ चन्द बकबरों के सुफेद 
शुर्मज, अमंराइयों में जिन से पहाड़ भज सरोपा घिरा था दिखलाई पड़ते 
थे। शहर के नजदीक पहुंचने पर जो किसी बख़ में बहमनी बादगाह्नों के 
रहने का दक्खिन में खास दारुस्सलतनत था निह्ायत संजोदगो का असर 
पैदा होता था ख़ासकर जब इस की- बर्दादी उस ग्रुलजार शह्तर से सुकाबिल 
ख्याल व्यी जाती थी जिसे हमर क्नोग चंद्रोज पेश्तर पौछे छोड़ भाये थे । हमारे 
उन शखसों ने जो पेशर से शहर में वारिद इये थे उस सुकाम पर खेमः खड़ा 
किया था कि जिस फाटक से इम लोग दूसरे दिन सुबह को रवाता होनेवाले 





| थे। में अपने गरोह से इलाहिदा होकर बीच शइर से चला जो गोकि बमुकाबले 


हैदराबाद के निह्यत भ्बतर था ताहम्‌ मेरे ख्याख के बनिश्वत ज्यादातर 


| रौनक और ग्रुलजार पाया गया। 


शहर से दूसरी तरफ वहर निकल कर मैं अपने खेमे में पहुंचा । देखता । 












की तथारी कर रहे हैं और सब के सब उस खुशी व खुरंभी के साथ आपस में 
ग्रफ़गू कर रहे थे कि जिससे उनके दिल की आजादी भौर भासूदगी साफ 
जाहिर होती थी--हर एक शखूस उच्पद से पेश्वर मकान लौटने और गहिरा 


मैंने वालिद से मुलाकात होते ही कहा “बाबाजान यह शहर निशहायत 
मजहनबी देख पड़ता है मुज्ला तो यहा बहुतेरे होंगे, मैं भर्ज' करता हूँ कि अगर 
आप किसी को बुलवा भेजते तो निकाह पढ़ा लिया जाता ताकि मैं अजीमां 
को बतौर अ्रंपनी बीबी के कुबूल करता । 











३०२ ठगद्गत्तान्तमाला | 





उन्होंने कहा “मेरे फ्र्ज न में तो इस्के बच्िलाफ्‌ नहीं हूं मगर बह जददैफ्‌ 
सुज्ञा जिसे में बुलाज गा चाह कोई भी हो, यह देख कर हैरत में आ जायगा”। 

मैंने कद्ा “कुछ पर्वाह नहीं उसे हैरत में आने दीजिये, मगर अब में उस 
के बग्र नहीं रह सकता, इसलिये इसे सुकहम समक कर बराइ इनायत 
उसे जल्‌द बुलवा भेजिये । 

बालिद ने पी रखां को किसी स॒ुज्ञा की तलाश में भेजा जो फौरन्‌ एक 
अख्स को तलाश कर ले भाया। वालिद ने उसे निह्ायत इखलाक से बैठाया 
और अपने बुलप्ने की गज बयान की । यह सन कर उसे निहायत ताअच्जुब 
हुआ घोर कहने लगा “जनाब ऐसी बात॑ तो मैंने श्राज तक कंभी भी न सुनी 
छी कि सफर में शादी कौ जावे यह कार्रवाई हर॑सूरत से गरंबाजिब और 
खिलाफ्‌-कायदा है। 3५ 

जब वह अपनी तमामराय हमारे खिलाफ देचुका मेरे वालिद ने जवाब दिया 

कि “जनाब सुक्ञा साहब, आप देखते हैं कि मुझ से बढ़ कर मरजहब का पा- 
बन्‍्द्‌ था उसके दस्तुर और रसूमों पर लिहाज रखने वाला दूसरा शख्स शायद 
न पावेंगे। मैं हिन्दोस्तान का सेव्यद हूं भौर दिन में हमशा पांच मर्तब: निमाजु 
पढ़ता हूं, रमजान में रोजा रखता और शरह के तमाम हुक्‍ों को मानता हूं। 
गोकि मैं खुद इर्गिज कोई कारंवाई ऐसी नहों किया चाइता जी इमारे 
मजूहब से बईद हो पर कई सबव ऐसे हैं जिन्हें में बयान नहीं कर सकता 
जिनके बाइस इस शस्त्र का अंजाम देना निच्ाायत जरूरी है और अगर अप 
इनकार कर तो मैं लाचार चूं फ़कत इतनाही कह सकता हूं कि बीडर जैसे शे- 
डर में कुछ स॒ज्लाभ्नों की कमी नहों है पस अगर आप इसे नहीं करते यह कह 
तो कोई दूसरा शस्बूस बेशक कर देगा श्रोर आपका यह इनाम उसे मिलेगा?” 
कर मेरे बालिक ने दो अशफियां उसके आगे रख दौं।. * 

सज्ना ने दोनों अशफियां उठा कर जैब में रखलीं और कहने लगा “बेशक, 
तब तो यह बातही दूसरी है चूंकि इस अम्प्र का क्षोना निहायत ज़रूरी है तो 
अल्लाह के नाम पर धाइये भाग़ाज कीजिये, में ख्याल करता हूं कि इसमें ऐसा 
ही होना था, पस आप तमाम बीडर में मेरे सिवाय निकाह पढ़ानेवाला दूसरा 


+>फ्क्तततातततता: 3555-०८ 











ठगद्गत्तान्तमाला । हे ब्शः 





जझामन्द शख्स न पाइयेगा। इजुर इकत दें तो में श्रपनो किताब लेकर फौरन्‌ 


बापस आता हूं?'। 
बालिद ने कहा “हां आप बेशक तगरीफ्‌ ले जाइये” । यह सुन वह सुलझ्ला 
शरह की किताब लाने के लिये रवाना हुप्ना । 9 


उसके जाने पर वालिद ने कहा “देखा, में पेश्रह्ती जानता था कि शेसा 
क्लोगा | किस बशर की ताकत है कि सोने की आंच बर्दाश्त कर सके । शाह 
तस़् के बाद्थाहों से लेकर गदा तक इसका असर एकसां है, इस्की ताकत सब 
पर ग़ालिब होतीहै, इसीके कोर से इन्सान दूसरे की अक्क मार ढेता है, हमसाशे 
कौ जोरू ओर लड़की की इज्जुत खरीद सकता है, इसी के कोर से निहायत 
.... काकियों के काज़ी को भी घूस दी जाती है कि चाहे सेकड़ों खून, 
इजरों जाल, लाखों चोरी या दुनियां में सब से नाकागा कुसूर करके भी चाहे 
जिस शहर में अपने तई इस्सास बेक्सूर ठहरा लेता है इसी से भला आदमी 
नेकतर होसकता है--मगर यह वात शाजु नादिर देखने में आती है, अकसर 
बढ शखस इस्मे ज्यादातर फायदा उठाते हैं। इसके लिये चाड़े जिससे दग़ा, फ्रेबः 
और खून करा लो, चाहे जिसे इन्साम से हैवान बना लो । इसी के लिये नौ- 
जवान बीवियां अपने शौहर की इव्जत खाक में मिलातीं और वुड्यां उनकी 
मदद पहुंचातों हैं । जो मालामाल है वह चाहे तमाम दुनियां की बदजती 
करे सगर तोभी खुश रहता है जिस के पास जर नहों है बच भूस्का ओर प्यारा 
मरता और कभी भारास नहीं पाता अगर किसी बच्चे को खेलने के लिये 
रूपया दे दीजिये तो न जाने वो वह भो उसे सीने से समा लेता है ओर अगरः 
फिर उससे लेलिया जावे तो जार जार रोने लगता है। मुद्दा यह कि इसकी आंच 
कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता | जुईफ्‌ तौजवान, गरोब या अ्रमीर सभी इस 
के गुलाम हैं। इसके सुकाविस्त इन्सान की अक्तमन्दी कोई चीज, नहों। शीरीं 
जुबानी कोई शै नहीं, चालचलम खाक मो गहीं, और इज्जत हमेत कौड़ो 
के भी बराबर भहों है--फुकत यह साचीज धातु का ठुकड़ा जिसको जुबान 
नहीं, शक्ल नहीं, ताकत नहीं, इमंत सहों-इस जहान में वह लाकत भर 
इक्मत रखता है जो अज्ञाताला को आ' 











